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भूमिका 


भारत एक विशाल देश है । यहाँ पर अनेक घ॒र्मों एवं जातियो के लोग 
रहते हैं। यहाँ अनेक भाषाएँ तथा बोलियाँ बोली ओर समझो जाती हैं। हर 
प्रदेश एवं जाति की अपनी-अपनी सास्कृतिक, सामाजिक परम्पराएँ है जो एक 
घरोहर के रूप मे विराजमान हैं॥ इस विशाल भारत में अनेक भाषाओं, 
बोलियो, सास्कूतिक, सामाजिक रीति-रिवाजो के होने धर भी भारत के सभी 
लोग भावात्मक एंकता में बधे हुए हैं । विभिन्‍तता में एकता यहाँ की बडी 
विशेषता है। भारत पर जब भी बाहरी सकट आये तब जनता कै सभी बगो 
ने सदैव एक द्वोकर देश की कठिनाइयों का सामना किया है। चाहे कठिनाइयाँ 
बाहरी आक्रमण के कारण हो या देवी प्रकोप के कारण, जनता ने सदेव 
एक होकर उनका सामना किया है। आज के वैज्ञानिक युग ने देश, प्रदेश 
काल समाज की सीमाओ को उन्मुक्त कर दिया है। समाज में एक दुसरे को 
जानने, समझने की प्रवृति वलवतो होती जा रही है। भारत के विभिन्‍न 
प्रदेशे में अनेक जातियाँ, जनजातियाँ रहती हैं, जितकी अपनी-अपनी 
बोलियाँ, रीति-रिवाज, घार्मिक सास्कृतिक परम्पराए हैं, उतकी जानकारी देश 
के अन्य भागो के लोगों को मिलनी आज की परिश्यिति से बहुत आवश्यक 
और महत्वपूर्ण है। भारत की भावात्मक एकता एवं सॉस्कृतिक एकता को 
सुदृढ़ बनाने, उसके साथ सामाजिक समन्वय लाने के लिए उत क्षेत्रों के घामिक 
सामाजिक एवं सास्कूृतिक कार्यक्रमों की जानकारी आवश्यक हे । इस उद्देश्य 
को पति के लिए सघ को ओर से ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की भाषाएँ और बोलियाँ 
अलग-अलग हैं उनके रीति रिवाजो, घामिक तथा सास्कूतिक कार्यक्रमों 
को देववागरी लिपि में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई है। इस 
मोजना के अन्तर्गत पूर्वांचल के सेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नांगालेण्ड 
तथा मणिपुर प्रदेश के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिए पस्तकें 
तैयार की गई हैं। इन राज्यों के लोगों के पास भन्य सास्कृतिक घरोहर है। 
इनकी पौराणिक कथाएं; किवदस्तियाँ, कहावतें तथा मान्यताएं आश्चर्य 
चकित करने वालो हैं। प्रत्येक पुस्तक में प्रदेश की भोगोलिक स्थिति, इतिहास, 
जात्तियाँ, उनकी बोलियाँ, रोति-रिवाज, सस्कृति, खेती, उद्योग घस्छे, पर्भेट्द 
स्थल तथा परियोजनाओं आदि का विवरण दिया गया है। यद्यवि प्रदेशों का 


यहाँ सक्षिप्त विवरण ही दिया यया है, फिर'मी उतत प्रदैश की एक झांकी कां 
वितरण हिन्दी माध्यम से प्राप्त हो सकेया ऐसी आशा है । इन प्रदेशों के वारे 
में जावकारी मिलेगी । इस अकार की प्रुस्तकों के द्वारा राष्ट्रीय भावात्मक 
एकता को सुदृढ़ करने और उन झ्षेत्रों से समस्वय स्थापित करने का हमारा 
प्रयास है ! 


सध की इस योजना के सफल होने पर देश वी अनेकों ऐसी जन जातियो 
के रीति-रिवाजो, घामिक, सास्टविर परिप्रेदय में अलग अलग पुस्तकों तैयार 
करने की योजना है । इन श्रदेशों के बारे में पुस्तक तैयार करते तथा प्रवाशित 
कराने के लिए शिक्षा मत्रातय, भारत सरकार ने आयिक सहायता प्रदान कर 
जो सहयोग दिया है, उसके लिए सघ शिक्षा सत्रालय का आमार प्रवट वरता 
है। मधिपुर पुस्तक की सामग्री तैयार करने मं डा जगमल सिंह, उपाचार्य 
हिन्दी विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, मणिपुर ने जो सहयोग दिया 
है उसके लिए सघ उनके श्रति आमार प्रकट करता है। पुस्तक की सामग्री 
का सम्पादन करने के लिए सम्पादक मण्डल ने जो सहयोग दिया सघ उनके 
प्रति आमार प्रकट करता है। आशा है पाठकों को इस पुस्तक से प्रदेश के बारे 
में आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। 
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क्षेत्रफल 22,327 वर्ग कि मी , कृषि योग्य भूमि 2.] लाख हेक्टयर, 
जनसस्या 4, 20 953, साक्षरता 4] 33, महिला साक्ष रता 30 69 
जनसश्या वा घनत्व प्रति वें कि मी 64 चौथी योजना व्यय 3] करोड रुपरे 
सातवीं योजना व्यय-430 बरोड रुपये 


मणिपुर : एक दृष्टि में 


, मणिपुर का क्षैक्षकत --22,327 वर्ग किलो मीढर | यह भारत के क्षेत्रफल 
का 0.7 % है । 


जनसल्या : 98] को जनगणना के अनुसार यह, ]4,20,9 53 है । इसमें 
3,87, 977] 


जनजाति तथा अनुसूचित जाति की जनसख्या 7,753 है। मैंते जाति 
की सड्या सबसे अधिक है जो मणिपुरी भाषा बोलती है। पहाडी क्षेत्रो में 29 
विभिल जनज!तियाँ रहती हैं। इन्हे मुख्यव- वागा तथा कुक्षी-चित भागों में 
बाटा जा सकता है । यहाँ पर जन सखरूया का घनत्व 24 से 45 प्रति किलो 
मीटर तक है । ग्रामीण अचलो में 73 6%6 जनसख्या निवास करती है। 


मणिपुर की दक्षिणी पूर्वी सीमा वर्मा से लगती है तथा उत्तरी, दक्षिणी 
तथा पश्चिमी सीमा नागालण्ड, मिजोरम तथा आसाम से लगती है । 
यहाँ शैक्षिक प्रतिशत 4.35 है जबकि भारत का शैक्षिक औस्तत 36% 


हैं । 


मणिपुर के जिले-- 8 
उपमण्डल जा 24 
जनजाति विकास 30 
समुदाय-ब्लाक ]986 

स्थुनिसिपल समिति-- 8 


स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 


स्वास्थ्य का जमता के आधिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस 
तथ्य को दृष्दि में रखकर राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य योजनाएं 
एवं कार्यक्रम अपनाए जा रहे हैं जिससे सम्राज के सभी वर्गों तथा समी क्षेत्रों में 
स्वास्थ्य सिवाए उपलब्ध हो सकें। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा 
आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा कार्यक्रमों को प्रमुखता दो गई है जिसके परिणाम 
स्वरूप जहा [98] मैं मृत्युदर प्रति हजार जनसब्या के पीछे मुर्युदर [2 5 
थी वह अब घटकर 6 8 हो गईं है। दिसम्बर ]986 धक मणिपुर राज्य में 
445 चिवित्सा सस्थाएं थो। मणिपुर मे [965 मे जिला परिवार नियोजन 
ब्यूरो इम्फाल में था। 975 में यह केन्द्र राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों के रूप 
में परिवर्तित किया गया । 984-8 3 में परिवार निमोजन कार्यक्रम के भत्गेत 
50 लाख रुपयो का राष्ट्रीय पुरस्‍कार प्राप्त हुआ था । 


क््वि 


कृषि यहाँ कर मुस्य व्यवसाय है। कृषि में नये साधनों तथा तकनीक को 
अपनाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने कृषि के क्षेत्र में विशेष 
उन्नति की है । पूर्वी क्षत्रो में मणिपुर राज्य सबसे अधिक प्रति हेवटेयर कृषि 
उपज पैदा करता है । धान यहाँ की मुख्य उपज है । सिंचाई साधनों में की गईं 
उल्लेखनीय बढ़ोतरी के कारण जहाँ 7985 में 6500 हेक्टेयर !986 में 8500 
हेबटेयर भूमि में धाव उगाया गया वही 3987 मे॑_ 87,303 हेक्टेयर भूमि में 
धघानकी उपज को गई 3 प्रति एक हेक्टेयर 2,5 टन धान का उत्पादन हुमा । 

इसके साथ ]985-86 मे जहाँ दालों का उत्पादन 8500 टन था वही 
986-87 में बढ़कर [3000 टव तक पहुच गया । 


सिचाई 


चतुर्थ पचवर्षीय योजना में लोकत्ताक सिंचाई परियोजना का निर्माण किया 
गया । यह भारत की बडी परियोजनाओं में से एक है तथा उत्तरी पूर्वो क्षेत्र की 
यह पहली वडी सिंचाई परियोजना है । इसफे अतिरिक्त, बडी तथा मध्यम दोनों 
प्रकार की परियोजनाओ पर कार्य चालू है । इनके शीघ्र ही पूरे होने की भाशा 


6 


है । 986-87 तक परियोजनाओ के द्वारा 5000 हेवटेयर भूमि में सिंचाई 
की व्यवस्था की गई। इनके साथ 7 और परियोजनाओं को हाथ में लिया 
गया था। 


ऊर्जा 


अगस्त 984 में लोकत्तम हाइड्रो इसबिटरक प्रौजेक्ट के निर्माण से इस दिशा 
में प्रगति हुई है। प्रथम पच्वर्षीययोजना मे जहाँ 0 65 किलोबाट बिजली 
का उत्पादन होता था वही छोटो पंचवर्षीय योजना के अन्‍्त मे बिजली का 
उत्पादन 24 270 किलो बाट हो गया ॥ बिजली का अधिकतर उपयोग लघु 
उद्योग एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। गेलनेल, लेभाखोम तरे तथा 
बूनिग परियोजनाओ में अच्छी प्रगति हो रही है।सम्‌ 987 तक राज्य के 
789 ग्रामो का विद्य तिक रण किया जा चुका है । 


बन 


छंठी पच्रवर्षीय योजना में 6390 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया । 
सातवी पचवर्षीय योजना में 8350 हैवटेयर भूमि को वृक्षा रोपण का लक्ष्य 
रखा गया है। अब तक दो सालो में 3025 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया 
जा चुका है। राज्य में रबड़ के बुक्ष लगाने का भी काम किया जा रहा है 
जिससे जनजाति के लोगो को एक स्थाई रोजगार मिल सकेगा । झूम नियत्रण 
योभना के अन्तगंत छठी पचवर्षीय योजना मे 9255 हेवटेयर भूमि पर काम 
किया गया । 


परिवहन तया संचार 


मणिपुर एक पहाडी राज्य है जिसके कारण यहाँ सस्ती परिवहन व्यवस्था 
करना सभव नहीं है। यहाँ सडक तथा नदियों के द्वारा यातायात की व्यवस्था 
की जाती है। दिल्‍ली और कलकत्ता से वायुयान की सुविधा है। सडक परिवहन 
एवं सामान लाने ले जाने के लिए मणिपुर राज्य सडक यातायात नियम तथा 
निजी क्षेत्रो की ओर से भी सडक परिवहन व्यवस्था है। ]984-85 में निगम 
ने 4735 किलो भोटर मार्ग में परिवहन को व्यवस्था को जबकि यह पहली, 


प्चवर्षीय मोजना मे केवल 534 किलो मीटर में सडक परिवहन की व्यवस्था 
ची। 


राज्य में परिवहन व्यवस्था की स्थिति बडी दयनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग 
न 39 और 53 के द्वारा ही राज्य का सबष देश से जुडता है। पहली प्रचवर्षोय 
योजवा में 959 8 किलो मीटर सडक थी और 985-86 में यह 4364 | 
किलो मौटर हो गई। सातवी पचवर्षीय योजना में 4754 किलो मीटर सडक 
निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । पुराने लद्डी के पुलो को हटा कर नये पकती 
पुलो का निर्माण दिया जा रहा है । 


शिक्षा 


स्वतत्रता के बाद से मणिपुर में शिक्षा को ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा 
है । 90 में यहाँ साक्ष रता बा औसत 3: था । वही ]98] में बढ़कर 
49% हो गया जबकि भारत का साक्षरता औसत 369 है। छठी पचवर्षीय 
मोजसा में प्राथमिक शिक्षा वे लिए 6 से 44 साल के ,7,500 बच्चोंती 
प्रवेश दिया गया । सातवीं पचवर्षोय योजना में 63,/00 बच्चों को प्रापर्िर 
शिक्षा देने की व्यवस्था का लक्ष्य रसा गया । सातवीं पंचवर्षीय योजना मैं 
नई शिक्षा नीति के अधीन विशेष स्कूल-नवोदय विद्यालय राज्य के प्रत्येक 
जिले में स्थापित किये जाएगे । कम्प्यूटर शिक्षण कार्यक्रम को चुने हुए विद्यालयों 
में ० क्या जाएगा। मणिपुर में केवल एक विश्वविद्यालय है जो इम्फाल 
में है 


पर्यटन 


मणिपुर को भारत वा स्वीट्जरसंण्ड, 'ए ज्वल आफ इण्डिया! कहा 
गया है। मणिपुर का साहित्यिक अर्थ मणि भूमि है। 972-73 में पर्यटन 
निदेशालय की स्थापना की गई। राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा अन्य मुझ्य 
स्थानों पर पर्मदन को बढावा देने के लिए विभिन्‍न कार्यक्रम बनाएं जा रहे है ! 
होटल इम्फाज् अशोक का निर्माण क्या गया। मुलख्यमभो वी अध्यक्षता री 
पर्यटन सलाहकार बोर्ड का गठन निया गया है। काशा है इससे पर्यटन वी 
बढ़ावा मिलेगा । 


भोभोलिक परश्चिय 


मणिपुर भारत की उत्तरों पूर्वी सीमा पर स्थित छोठा-सा राज्य है जिसका 
क्षेत्रफल 22,356 वर्ग बिं० मौ० है । मणिपुर का लगभग 90%भाग परवव॑तों से 
धिरा है जबकि घाटी का मैदानी भाग कुल द्वीत्रफल का 0%भात्र है। सन्‌ 
98 ई० की जनगणना के अनुसार मणिपुर को जन सढ््या 4 33,69] है। 
कुल जनसशख्या का दो-तिहाई भाग मणिपुर की घाटी में रहता है, जबकि पव॑तो 
में शेष भाग । प्रकृति ने मणिपुर को दो भागों में बाॉँट दिया है। मणिपुर की 
घादो को ऊेचाई 800 से 000 मीटर है, जवाक सबसे ऊँची पर्वत श्र खला की 
समुद्रतल से ऊँचाई लगभग 2,83 मीटर है। मणिपुर का मध्य भाग मणिपुर 
की घादी है, जो समतल है किस्तु इसका कुल क्षेत्रफल ,800 वर्ग कि० भी० ही 
है। मणिपुर की पश्चिमी पर्वत श्टू खला के पीछे 250 वर्ग कि० मौ० का छोटा- 
सा मंदान है जिसको बराक नदी बेसिन कहां जाताहै। यह सूरमा घाटी 
(कछार-असम) का हो विस्तार है। 

मणिपुर के उत्तर में नागालेड, पश्चिम में असम तथा दक्षिण में मिजोरम 
और पूव॑ में बर्मा स्थित है। यदि हम भारत के मानचित्र में देख ती यह छोटा 
सा राज्य 23 50 से 25.4 उत्तरी अक्षाश तथा 932 से 94 47 पूर्वी 
देशान्तर के बीच स्थित है| पर्वत श्टखला वी ऊंचाई उत्तर की ओर अधिक है 
और दक्षिण की तरफ यह ऊंचाई घटती चली जाती है । मणिपुर की पर्वत 
ख़ललाएँ उत्तर पूर्वों हिमालय की शालाएँ हैं जो मणिपुर के उत्तर से होती 
हुई दक्षिण पूर्व की ओर बर्मा म॑ अराकान योमा तक तथा मिजों पर्व॑तों से 
गुजरती हुई बग।ल की लाडी में जाकर मिलतो हैं। 


जल प्रवाह प्रणाली * नदियाँ एवं झीलें 


मणिपुर की नदियों ओर जल प्रवाह प्रणाली को तोन भागों में विभवत 
किया जाता है: 


मराव प्रणाली बराक और इसकी सहायता इराह् मकरू, तुइवाई 
(तिपाई) और जिरि नदियाँ राज्य वे उत्तर परिचमो पर्यतीय भागों में बहुती हैं 
मौर गगा-दद्मपुत्र जल प्रवाहे से गिलवर बंगाल वी साड़ी में जागर गिरती हैं। 

विदवित प्रणाली ; मगिपुर वी धूर्दी पर्वत खसला हे निद्लकर पुर्वी ढास 
में बहती हुई अकौह-लोक (लानिये) तथा इसकी राह्ायर चिट्टाइ तथा घामू यू 
भर इसकी सहायव मावलोड़, तुयाइपी, लोफचाओ, लालिमलोक, सुइपाह, 
मदियाँ दक्षिण पूर्व मे बहतो हुईं बबाओ पाटी से होती हुई चिदविन सदी में जा 
मिलती है । बिदविन नदो केवल चिदविन प्रणाली वी नदियों वा ही नहीं 
मणिपुर प्रणाली बी नदियों वा जल भी ग्रहण करती है ओर इरावदी नदी में 
जाकर मिलती हैं जो अडमान सागर मैं गिरती है । 

मणिपुर प्रणाली इम्फाल नदी बाइपोक्पी के उत्तर को पव॑तर खलला से 
निकसती है और दक्षिण पी और लोक त्तात यी ओर बहती है परन्तु गिरती नहीं 
है। इरिल और घौवाल नदिया पाटी ते उत्तर पूर्वी पर्वत ख्सला से निकलती है 
तथा लिलोड में और मयाड़ इम्फाल म॑ इम्फाल नदी में मिलती हैं। इम्फास के 
उत्तर पश्चिम के पर्वतो से नम्दूल तथा नम्बोल नदियाँ निकलती हैं और शोक* 
हाक में गिरतों है। लोकत्ताक में जब जन अधिक होवर बहुता है तो प्ररतक 
जसपधार। वनती है णो इम्पाल नदी मे मित्र जाती है जिसे मणिपुर या अघौा 
नदी कहते हैं । सूढा घिहृघाट प्रवेतमाता सं विवल्क्तर दक्षिण से उत्तर वी 
भोर बहती हुई मणिपुर नदो से इपाइ नामक स्थान पर आत्र मिल्तती है। 
मणिपुर की पूर्वी पंत साला से घक्रपी नदी तिकलतो है और यह मणिपुर नदी 
में भुगनू नामक स्थान पर मिलती है | सुगनू वे बाद मणिपुर नंदो मणिपुर की 
पूर्वी एव पश्चिमी श्र खला को विभाजित करती हुईं वियत्था नदी में मिलतो 
है। वियश्पा चिदविन पी एक सहायव नदी है। 


शीलें 


मणिपुर को घाटी के दक्षिणी भाग में कई झीलें हैं जिनमें से वढी और 
प्रमुख झील लोवत्ताक है । वर्षा ऋतु में इसका क्षैीत्रल 04 कि० मी० हों 
जाता है जबकि शेष समय इसका क्षेत्रफल 65 वि० मी० ही रह जाता है। 
]2 8 कि० मी० की यह चौड़ी छिछलो झोल है जिस्म जल बनस्पति की 
अधिकता है। थाडा, इथिझ और कराड तामद द्वीप इस झील से हैं। झील के 
दक्षिण में केबुल लामजाओ तामक आरण्यक है जिसमे सतार का दुलंभ प्राणी 
शघाई नामक हिरन पाया जाता है जिमके सींग बारह सोंगे जँसे होते हैं। 
इस झील के पानी पर आधारित लोकत्ताक बहुमुखो योजन। बनी दै जिस्स्ते जल 
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विद्यूत उत्पन्‍न वी जा रही है । 


वाइधो, इसोप, सरूडपात और पुमसैस नामक झोले इम्पाल नदी के पूर्व 
मे स्थित हैं, जबकि सोइत्ताव पश्चिम म। ये सब छोलें मणिपुर मे घौदाल 
शिछ्ते में हैं 
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ऋाइताएइ ओध का एड र (१४३ दोद में है र१ हार 


देखने मतिरिदत भो घाटों शेत्र में अगेब जधाशप है, डिठ्ें 7घानीय भाषा 
मे दाग रत झाटा है। उत्तर रपाठ, सशारात, सरृदात, सेश्डिए्स उृ्मप्रात, 
दोए्पर मे * लाफेपराद शामश जलाशय प्रतिंद है६६त हरमें मनी वास 
व! पप्रा दिए शा है ओर वर्षा चतु हे दाद जस मूगऱे दर उस भि दर 
दृधिको शत है। 


अधर्भ िड्ाद रेसारों के धशुमार मचिप र, बछार, विर रा वे टाटा दंत 
खणवतओए प्रभमाद शेप द भा (घोशमिड दरों डे शरद सम्रश्दर इंदर 
ऋष्ह्ट है। 


जलवायु 


कक रेखा मधिपुर को दो भागो में विभाजित करती है डिग्तु मणिपुर का 
जलवायु उध्ण नही है क्योकि समुद्रतल से मणिपुर की छोंचाई काफी है। 
मबिपुर को घाटी को जलवायु तो वातानुकूलित है। पर्बंतों के नीचे और 
पर्बेतों पर तो हिल स्टेशन जैसा जलवायु रहता है । हाँ, मणिपुर ये पश्चिमी 
भाग जिरिवाम व मोरे दक्षिणी क्षेत्र अवश्य इसके अपवाद हैं, जहाँ पर्याप्त गर्मी 
पड़ती है | वास्तव मं इसका कारण समुद्रतल से ऊँचाई है, जिसके बारण 
मणिपुर का अधि श हिस्सा ठण्डा रहता है । वर्षा ऋतु यहाँ भारत के अस्य 
भागों से अपेक्षाइत लम्बी होती है। मार्चे-मप्रेल से आरम्म होगर सितरबर- 
झक्‍्टूबर तक वर्षा ऋतु मानी जा सकती है। शीतवाल में पर्वतो को छोड़कर 
शौत भी अधिवता वा अभाव रहता है । ग्रीष्म (तु में दिन के समय अवश्य 
ही धूप कभी अपना प्रखर रूप दिखाता है किन्तु कुछ ही रामय की धूप के 
पश्चात वर्षा हो जाती है । वियत बोर वर्षों में जयगल नष्ट किए जाने के कारण 
मणिपुर की जलवायु पर विपम प्रभाव अवश्य पड़ा है और इसके फलस्वरूप 
गर्मी बढ़ गई है और औसत वर्षा में भी कमी भाई है । शीत ऋतु अब॒दूबर से 
फरवरी तक मानी जाती है । ग्रोष्म ऋतु में भी सूर्य का ताप अधिक नहीं 
होता तथा शीतल एवं मद पवन मनुष्य को गर्मी का अनुमव ही नहीं होने देता 
है। मणिपुर की जलवायु स्वास्थ्यवद्धंक तथा मौसम सदा सुहावना रहता है। 

पर्वत शिसरो पर बादल मडराते रहते हैं। घाटी में और परवव॑तीय क्षेत्रों में 
प्रात काल कोहरा छाया रहता है। रात्रि वे समय जब बादल नहीं होते आकाश 
स्वच्छ रहता है, किस्तु वर्षों ऋतु में वई दिन तक सूर्य या बांद-तारो के दर्शन 
दुरलेम हो जाते हैं। 034 मिलीमीटर औसत वर्षा यहां साल भर में होती 
हैं। अधिक तापमान 33" सेल्सिएस और म्यूनतम 2 8९ सेल्सिएस है। वर्ष 
का सबसे ठड़ा महीना जनवरी और गम जुलाई होता है। तमियलौंग में 400 
सो० एम० वाधिक वर्षा होती है। 

वर्ष के आधे समय में हवाएँ उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं तथा आधे समय 
में दक्षिण पश्चिम दिशा मं। मणिपुर में प्रमुख रूप से चार ऋतुएँ मानी जाती 
हैं. उत्तरो पूर्वी मानसून के समय ३ 

4 शीत ऋतु (दिसम्बर से फरवरो) 

2 प्रोष्म ऋतु (मार्च से अपने) 

दक्षिण पश्चिम मानसून के समय 
4. वर्षा ऋतु (मई से सितम्दर ) 
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2. लौटते हुए मानसून वा समय (अक्टूबर से नवम्बर) 

शीत ऋतु में कभी-कभी राज्य के ऊँचे पर्वतीय भाग में तापमान जमाव 
बिन्दु से एक दो डिग्री नोचे भी चला जाता है| इस ऋतु म उत्तर पूर्वी हवाएँ 
चलती रहती हैं। कभी-कभी 7 सें० मो० तक वर्षा भी हो जातो है, जो फसल 
के लिए वरदान होतो है । इस ऋतु में घाटी व १वंतों पर प्रात काल कोहरा 
छापा रहता है । 

ग्रोष्म ऋतु में तापमान अचातक बढ जाता है और कभी-कभी गरज के 
साथ वर्षा होती है और भोले भी गिरते हैं। सुबह शाम का समय बहुत ही 
सुहावना होता है, किन्‍्तू दिन में तेज घूप भी होती है और बादल भी छाए 
रहते हैं। उत्तर पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर-पूर्व दिशा से आन वाली हवाओ के 
साथ धोर गर्जर के साथ बोछारें अवसर दोपहर वाद एवं सध्या समय होती हैं । 
बसन्त ऋतु भी इसी की अग है| वर्षा ऋतु में हवाएँ व वर्षा तापमान को बढ़ने 
नहीं देती हैं। सितम्बर में वर्षा केम होती है और तापमान गिरना घुरू होता 
है। सितम्बर से नवम्बर महीने के दोरान सबसे सुहावना मोसम रहता है । 


ऐतिहाशिक प्रश्चिय 


मणिपुर वा प्राचीन इतिहास बालकलवित हो घुका है । मणिपुरी भाषा मे 
लिखे गए पुपा (पुराण प्रन्‍्यो) में मणिपुर के विपप में अनेक सूध्टि से सव्धित 
मिपक उपलतष है. जिनवा पुछझतक में अस्यत्र उल्लेस हुमा है। महामारत ओर 
श्रीमदृभाणवत्त्‌ मे मणिपुर पर गपवे दश्के राह जित्रदाहन के शासन व। उत्तेस 
मिलता है। जब पांडव अशातबास बाल में मणिप्र आए ये तो, उस समय 
खिजवाहन की पूत्री चित्रांगदा वा वियाह, अजु'न से हुआ और अर्जुन पुत्र 
बश्रवाहुत मणिपुर वा राजा बता था। श्रीमद्भागत्‌ में लिसा है 
इरावत्तमूपृप्या ये युतायां वश्र,वाहनम्‌ । 
मणिपूरफते; सो$पि तत्पुन- पृजिकायुत ॥॥9/22/32 
अर्थात्‌ --उलूपी के गर्भ ते इरावान ओर मधिपुर नरेश को पुत्री से बच, 
बाहन का जन्म हुआ पपोकि पहले से ही यह वात तय हो धुकी थी । 
महामारत के आदि पर्व तथा आवमभेधिंक पवे मे सथिपुर के राजा सदा 
अपने वो अर्नुनका वंशज मानते आए हैं। सप्रति इस सिद्धाग्त का अवरोध क्या 
जी रहा है। श्रीमद्भागवत्‌ में वधित मणिपुर को भिन्‍न सिद्ध बरने का प्रयतत 
चल रहा है । मणिपुर वी घाटों में कभी सात बश्ों का राज्य था, जो समवतः 
विभिन्‍त स्थानों से भाकर यहाँ वसे थे। खुमान लुवाइ्ट मोइराइ में (निभोंजा) 
अडोम, डा डवात तथा चेडलेखाबा। इन सातो में आपस में मुद्ध होते रहे 
और खत मे मेते वश ने इत पर विजय प्राप्त कर ली थी । इनके राज्य प्रोप्त के 
प्विंटी स्टेस या भारत के गणो जैसे ये । इन विभिन्‍न गणों को एक करने वाला 
मत या निश्चयोजा वश था जिसने मणिपुर को एक राज्य बनाधा था । 
मणिपुर के पुआ प्रधो के आधार पर अत्या गुरु सिदवा तथा देवी समारेन 
(शिव एव पाती) ने सृष्टि के बाद अपने छोटे पृत्र को मणिपुर का राजा बनाया 
था तथा सनामही को गृहदेवता नियुक्त किया था । गुद सिदवा व लेमारेन ने 
देवी-देवताओं के साथ नृत्य किया था और सत्य भूमि को अनस्तवाग ने मषियों 


के द्वारा आलोकित किया था, इसलिए इस प्रदेश का नाम मणिपुर रखा गया। 
मिथक और इतिहास के सश्लेषण से मणिपुर का प्राचीन इतिहास अस्पष्ट है । 

पर्वतीय जन भर घाटी में बसने वाली मँते लोगो के विषय मे भी मिथक 
और लोककथाओ के अनुसार रवत सबंध भी बताया जाता है। एक लोककथा 
के अनुसार मणिपुर मे बाढ़ जा गई और घाटी मे दसने वाले लोगो को पदंतो में 
शरण लेनी पडी, जल सूखत पर उनमे से कुछ लोग लौट नाए ता मुछ वही रहने 
लगे । दूसरी कथा के अनुसार एक पिता के तीन पुत्र थे । तीनों बड हो गए तो 
विदा को उन्हें उनकी क्षमता के अनुमार जमीन देने की वात सूझो | उसने 
एक खाई खोदी और तीनो बेटो से उसको कूदकर पार करने को कहा । सबसे 
बड़ा वेंटा इसको पार कर यया, दूसरा खाई में जा गिरा और तीसरा निराश 
होकर पीछे मुड गया, उसन प्रयास ही नहीं किया । पिता न बड़े बेटे के साहस 
एप क्षमता के अनुप्तार पव॑त पर जाकर रहने की आज्ञा दी, क्योकि वहाँ का 
जीवन बठोर है । दूमरे को पव॑त तल (तराई) मे बसने की आज्ञा दी और तीसरे 
को धाटी में जाकर बसने की ॥ नोडपोक निडयो और पायोइबी (शिव एवं 
पावंती) को कथा में उनका पर्वतीय होने का स्पष्ट उल्लेख है किस्तु उन्हें मंते 
पूजते हैं गौर लाइहराओदबा वे भाग मे रहने वालो में जनजातोय वेशमूपा भी 
घारण की जाती है ! इसलिए एक वर्ग है, जो पर्वतीय जनजातियों से रक्त 
सबंध मानता है, किग्तु दूसरा नहीं । 


मणिपुर के भिन्‍्न-भिन्‍न नाम 


बर्मी लोग मणिपुर वो काये और मोगले कहते थे। मेकले और कोसी नाम 
से भी मह प्रदेश जाना जाता था । ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। मत 
लेवाक स्थानीय लोज प्रिय ताम भो प्रचलित है पौराणिक ग्रन्थों में इसको मणि- 
पुर कहा गया है । कालिकापुराण में ददा यज्ञ के समय यहाँ देवी का कटि भाग 
गिरा था। तो एक मान्यता यह भी है कि देवी वे कटि प्रदेश का वस्त् गिरा था, 
अत यह मेसलो या मैसले भी कहा गया । अज न जब वश वाहन के हाथों मारा 
गया तो उलूपी, बच्न वाहन की विसाता ने नागराज से सजी वनी मणि साकर दो 
थी, जिससे वह जीवित हो गया या, इसलिए मणिपुर नाम पडा । अनन्त नाग 
द्वारा लकर पाती या गुरु सिदवा लेमारेन वे देवताओं के साथ नृत्य करने पर 

रगम्थल को प्रवाशित बरने के दारण इसको मणिपुर कहा गया। टी० सौ» 

हसन दे अनुसार यह मेहेल्‍द्रपुर घा जो चाद म मणिपुर वन गया। संणिपरी 
पुराणों के अनुसार मंत्र वाक, काइलेपुड, मोइराड या पोह्थौकलास नामों से 








है, गुछ लोगो वा विश्वास है, उसौ से मणिपुर नाम प्रचलित हुआ । जो भी ही 
38 वी शताब्दी से तो यह नाम प्रचलित है। हाँ इसकी सीमाओ में समय-समय 
में परिवतंन हुए हैं । 


प्रारभिक इतिहास 

महाभारत व पौराणित ग्रयो मे वगित घटनाएँ विवादास्पद बन गई हैं। 
गदि इम्ह सही माना जाए तो मणिपुर राज्य की प्राचीनता सिद्ध होती है। 
* भधाराल वुम्माबा' नामक राजवश मे हस्तलिखित इतिहास ग्रन्थ बे आषार 
पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रधम शताब्दी से पूर्व की वशावली वे सवध में 
बोई सूचना नही है - चेधारोल वुम्बाबा म प्रधम शतानदी से आठवों शताब्दी 
तक 48 राजाओं की सूची प्रस्तुत की गई है । 

यास्तव में इससे पूर्व समवत मणिपुर विभिन्‍न गणों में विभवत था, जिनमें 
विधाजी नामक वश शक्तिशाली सिद्ध हुआ और इसी वश के राजाओ ते इसको 
एक राजनोतिक इकाई का रूप दिया । 
सन्‌ 33 से 663 ई० का काल 

सन्‌ 33ई म पाखम्बा नामक शरवितशालो राजा हुआ जिसने मणिपुर में 
सुदृढ़ शासन की स्थापना की थी और निधाजी राजवंश का वही सस्चापक पा । 
उसी के वशज मणिपुर के राजसिहासन को सुशोभित करते रहे । उप्तका पृ 
267 ई० मे राजा बना जिसने सणिपुर मे जल तिकात प्रधाली का विकास 
किया। 364 ई. म खुई निड्ोडबा राजा बना जिसने वर्तमान गुहू निर्माण 
पद्धति का आविष्कार किया। 558 ई मे उराकोतथीबा की मृत्यु हुई भोर 
अडरोम वश के लोगी ने आत्रमण कर दिया । उराकोनथीबा का भाई नाओ- 
विमखोड़ उसके पश्चात पाँच वर्ष बाद राजगद्ी पर बेढठा। पोइरैतोन द्वितीय 
द्वारा शासा प्राप्त करने के प्रय्त हुए परन्तु उसको आलौकिक शवित ने शासन 
प्राप्त करने से रोका । पोइरेंतोन नामक कई ब्यवित मणिपुर आए ऐसा मणिपुर 
के पुराणी से विदित होता है । नाओथिमखोड़ के शासतकाल में पोड़ के राजा 
खुकाफा के भाई सामलूड के मणिपुर मैं आगमन और दस वर्ष मणिपुर मे रहकर 
इरिल के रास्ते से अपन देश लौटने का उल्लेख है। किस्तु एक मत यह भी है 
कि सामलूडफा 220 ई मे आया था और उसमे मणिपुर, वछार व जिपुरा 
पर विजम प्राप्त की थी + 

सोभतेकवा के 763 ई में राजा बनने का उल्लेख है जिसने बिडरेस्बी 
नामक राजकुमारो से विवाह किया था तथा उस राजकुमारी के साथ आने वाले 
सोग, जो समवत पश्चिम से आए थे, यहीं वस गए । फयेड तामपत्र भी छोमते- 
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कथा कै द्वारा जारी किए गए थे । किन्मुं इन ताम्पत्नी कौ प्रामाणिकर्ता पंर 
सदेह व्यक्त किया जाता है । खोमतेकचा के बाद लोयम्बा, करेनका, यारवा, 
अयस्वा, इपान लानथाबा, कंफाबा तथा इरेम्वा (984-]074) राजा हुए 
छनके शासनकाल मे विभिन्‍न वशो के बीच कलह होते रहे । इरेस्वा के बाद 
लोगम्बा 074 में राजा बना जिसने अदोम वश को पराजित किया तथा 
पवव॑तीय क्षेत्र को भी अपने अधिकार में किया । उसने प्रत्येक बश के कार्य भी 
निश्चित क्रिए। “लोगुम्बा सिलेल” नामक ग्रथ मे आचरण सबधो बातें लिखो 
हैं, जो उपके द्वारा निर्धारित की गई थी। उसने विधि-व्यवस्था मे पर्याप्त सुधार 
किया। उससे राज्य को चार पाना (जिलो) मै शासन की सुविधा हेतु विभाजित 
किया । ' लालुप” या राज्य के लिए श्रम करने की अनिवार्य व्यवस्था भी उसी 
ने घलाई। यह श्रम ही राज्यकर था। प्रत्येक पृरुष को इस भ्रथा के अनुसार 
राज्य के लिए प्रत्येक 40 में से ।0 दिन काम करना अनियायें था। “भऔगरी” 
मामक मत्र पाठ की विशिष्ट प्रधा भी उस्ती समय आरभ हुईं। 22 ई में 
लोइतोम्बा राजा चना जिसने काइका “इनडोर गेम” चलाया। क्षत्रोत्त पौरे- 
हथा 50 मे राजा बना जिसके छोटे भाई इवान धाब। ने उसके विरुद्ध विद्रोह 


किया तथा मणिपुर से बाहर निकाल दिया । उसने खुमानवश के राजा को 
पराजित किया । 


]250 ई से जब पुरानधावा राजा था, चौन ने मणिपुर पर आक्रमण 
किया, किन्तु उन्हें पराजित करके बदी बनाकर मणिपुर में रखा गया; घीने के 
आक्रमण की बात सत्य मानी जाती है, किल्‍्तु समय के विषय मे विवाद है । 


263 ई में खुमोम्बा राजा बना जिसने शान वश के काबी लोगो को 
पराजित किया था। मोइराम्ब्रा 278 में राजा वना जिसने साकि 
नामक जनजातोय गाँव (दीमापुर पार्ग पर) को जोत लिया। कोमयाम्ब्रा 
324 ई में राजा बना, उसके शासनकाल मे कछार व त्िपुरा से आक्रमण 
हुमा, किस्तु उन्हें उसने खदेड दिया तथा पाँच व्यक्तियों को बदी बनाकर रखा। 
335 से 432 तक चार राजा और हुए। निमथौलोम्बा 432 में राजा 
बना, जिसने ]443 में अफला नामक परवंतीय गाँव जीता था। उसको अनु 
पस्थिति ने ताखुल जनजाति के लोगो ने राजधानी पर आक्रमण क्या विन्तु 


महारानी लियोेम्दी ते उन्हें पराजित किया तथा तापल जाहि 
ले जाति को मदहारान॑ 
से ऋषि बरती घड़ी । हे 22 


फेयाम्या से मुडयाम्वा (467-597) 


467 ई० में घामवाइ निडयौया, कयाम्वा नाम हे राजा बयां। उसने 
पयाहझ को जीता था । पोड़ के राजा के साथ मिलकर उसने क्याह्ः जौता 
था । पोह वे राजा और क्याम्वा मे बीच इस जीत मे अवसर पर एक दूसरे को 
भेंट दी थो। पोड़ राजा ने हो कयास्बा को विध्यु विप्रह, स्वर्े-यानदान, रजत 
दाँव, पालबी तथा भाला आदि वस्तुएँ भेंट बी थो। शयास्वा ने समय ब्राह्मण 
आप्रजन के प्रमाण भी हैं। धोष्ट के राजा से उसने अपनो पुत्री या बिवाहू भी 
किया। सामपराठवे राजा ने राजबुमारी या पोढ ने मार्ग पर अपहरण का अयल 
किया किन्तु पोहय मणिपुर की मेताओं ने उत्तो सामपराट के राज्य से भों सदेह 
बाहर डिया । छूचविदार दे राजा से युद एवं मुँत्री सब॒धी विसोधों मद भी 
प्रचलित हैं। ययाम्दा ने बाद अनेक राजा हुए । घंपारोल बुम्बावा में 4536- 
37 में असम के राजा से मणिपुर की राजदुमारी मे विवाह गा तथा नए रस्ते 
से वह अताम जाने का उल्लेस है। मुश्यम्वा महत्त्वपूर्ण रागा हुआ जिसने 
563 ई० में मोयोत एवं बाबौ जाति को जीत लिया था। उसने शाव वर्श 
वो भी पराजित किया था। शान एवं भारतीय सोगो का मंते समाज में मिश्रण 
हुआ था । 


खड़ म्वा से पाइखोम्वा (598-698) 


सड़ेम्ना ]598 से !652 ई तक मणिपुर के शाह्क रहे ये। उसके 
रानोडबा नामक सौतले भाई ने 606 में कछार के राजा से मिलकर इन पर 
अक्रमण किया किन्तु सड्देम्शा ने उसे पराजित किया तथा उसवी सेना के 
मुह्लिम सैनिकों, गायकों व कारीगरों को बदी बना लिया । उत्हें मथिपुर में 
बसा लिया। 630 ई, में उसके द्वारा चोतो अत्रप्ण को विफल किया तथा 
चीनी सेतिको को बदी बनाकर रखा चा। 633-34 मे त्रिपुरा व बाद में 
वर्मा के क्षेत्री को जीतने का थेय भी सड़ेम्वा को दिया जाता है। खड़ेस्वा ने 
दस बाजार बनवाए, पगडो बाँधने वा भ्रचलन किया, पालकी तथा चाँदीवी 
टोपियाँ बनवाई | वजन करने का तरीका, स्वर्ण बनाते वी पद्धति, नलंदीं भौर 
मदिर बतवाना नमक ने कुए खुदवाना, धान के प्रौषे रोपना, तम्वाझू पीने 
पोलों खेल में सुधार करते, नोक्षादोड वा आयोजन जैसे अनेक का्े विए । मैते 
लिपि का आएविष्पप जिणई तप उँथारोल कुम्काबा में तिथि महीता लिछवाने 
की परम्वरा भों उसने चलाई थी। 637 मे अपने भाई को चीन की सदभावता 
यात्रा पर भेजा | इसके शासनवाल में अनेक ब्राह्मण दल मणिपुर में आएं। 


]8 / मणिपुर 


रयोयपालिका में भी उप्तने सुधार किया । 


652 में सडेस्वा के बाद खुनजाओबा राजाबना | खुनजाओबा ने दो 
बाँध वनवाए, रुवाइरमवद बाजार को सुधारा और द म्वो घाटी तथा समजोक 
मो तरफ अपनी राज्य सीमा वा विस्तार किया। 

666 में पाइस्रोम्वा राजा बना जिसने वर्मी राजा को एकाधिक बार 
पराजित किया । सधि के पश्वातु उसने अपनी पुत्री का विवाह वर्मा मे राजा 
के साध कर दिया । 


चराइरौडबा से कुलचन्द्र (698-89। ) 


698 ई० मैं चराइरीडवा राज्य सिहासन पर बैठा । 709 में पामहैबा 
उफ गरीवनिवाज राजा बना तथा 748 तक शासन किया । महाराज गरीब- 
लिवाक ने दर्मी सेना पर विजय प्राप्त वी और आदा तव उन्हे खदेडने में सफल 
रहा । उसने वैष्णव धर्म को प्रशय दिया । न्यायपालिका एवं दायंपरालिका को 
उसने अलग किया | मणिपुर भाषा एवं लिपि की प्रतिबंधित किया । उसने 
प्राघीन मैंते भाषा के पृया(पुराण)नष्ट व धवा दिये । उसने स्रिपुरा पर भी विजय 
प्राप्त की । गरीबनिवाज के समय मणिपुर में धर्म युद्ध हुआ था और उसके पृत्र 
अजित शाहने अपने पिता की हत्या करवा दी थी । भारत शाह ने एक वर्ष राज्य 
क्रिया और बाद मे गौरशाह्‌ राजा बना डिस्तु उसवे साथ ही भाग्यचद्र उर्फ जय 
सिह भी राजा बताया गया | गरीबनिवाज़ की मृत्यु के वाद वर्मी सेना ने मणि- 
पुर पर फिर आक्रमण किए तथा आबा वे राजा अलोडपाया ने मणिपुर को 
काफी हानि पहुँचाई तथा यहाँ से घुडप्वार सेना आदि ले गया । 

2759 में गौरशाह और जयपभिह जब सयुक्त राजा हुए ती उन्होने हरिदास 
ग्रोसाई को अग्रज से सहायता एवं भितता पूर्ण सधि के लिए भेजा 4 9-762 
को संधि हो जाने पर अग्रेज सेना की छ वम्पनियाँ मणिपुर आ पहुँची । अवदूबर 

763 भे अग्रेजो से दूसरी बार चिटयोग म सधि सम्पन्न हुई । ]763 से |793 
तक भ/्यन्चद्र ने कम से कम तीन धार सिहासन से हाथ घोए और पन प्राप्त 
भी किया ।763 ई० में उन्हे मणिपुर छोडकर कछार जाना पडा । अन्त में 

होने असम के राजा राजेश्वर उफफे स्वग॒देव से सधि की । उनवे' साथ अपनी 
पुत्री कुरपनयनी का विवाह क्या । राजेश्वर सिंह के यहाँ वे ? वर्ष तक अतिथि 
बनकर रहे ओर अन्त में उनकी सना को सहायता से उ>होने मणिपर पर अधि- 
कार किया। वे बहुत बडे भक्त थे । उन्हाने श्री श्रीराधा-गोविन्द ने म॒दिर बन- 
वाएं, गोडीय, वैष्णव भक्ति का मणिपुर एवं वगाल मेँ प्रचार किया। वीर हमे 
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है श्री क्रागोविद ही माँ दर राजनैतिक सास्कृठिक गति विधियों का ठैड़ बिंदु 
मादिर के दो शुम्ब> स्थापत्य वा प्रदभुत नपूना हैं । 
भार अपने पुत्र लावण्यचद्र को साँप और स्वय व्‌ दावन चले गए। ।798 ई० 
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में भागवान गोला मुशिदावाद जिले में भाग्यचद्र की मृत्यु हो गई । तब उनके 
आठ पुत्रो में सत्ता के लिए सघप आरम्म हुआ | यह सघर्ष युद्धो ओर हत्याओ 
की कहानी है । मारजीत (चौथापुत्र) जब दो वार सत्ता प्राप्त करने में सफल 
न हो सका तो 82 ई0 में उसने वर्मी राजा स सधि की और मणिपुर पर 
आक्रमण किया । चौरजीत व गरभीर सिंह को कछार भागता पडा । 


सात बर्ष॑ की विनाशलीला (89-826) 


मारजीत ने मणिपुर का राजा वनने के बाद बर्मी राजा के आदेश मामने 
से इकार कर दिया। वर्मी सेनापति महा वन्दुला ने मणिपुर पर आक्रमण किया 
मारजीत भी कछार भाग गया तथा अपने भाइयो से सुलह करली । 89 से 
26 तक के सातवर्ष मणिपुर के इतिहास में चही वर्ष तरेत सात खुन्ताकपा 
विनाश के नाम से जाने जाते है । बर्मी सेना ने मणिपुर जनता पर भाति- 
भाति के अत्याचार किए। अकाल एवं महामारी फैली । लोग मणिपुर से 
पढ़ोसो राज्यों में भाग गए । ये सात वर्ष मणिपुर के इतिहास के विनाश के 
वर्ष थे। मणिपुर इन सात वर्षों में राजनेतिक, सामाजिक एवं आधिक दृष्टि से 
बर्बाद हो गया । 


ग़मीर सिंह, चौरणीत व मारजीत ने इन वर्षों में कछार के राजा गोविन्द 
चन्द्र को पराजित करके कछार पर अधिकार कर लिया और अन्त में गमी र सिह 
ने ब्रिटिश सेना की सहायता से बर्मी सेना को मणिपुर से तिकाल बाहर किया 
तथा काबो घाटी तक पुन अपना राज्य स्थापित कर लिया। 24 फरवरी 
826 को वर्मा के साथ यादावो की सधि हुई, जिसमें गभीर सिंह को ब्रिटिश 
एव वर्मा मणिपुर का राजा मान लिया । 833 ई_ में गभीर सिंह व ब्रिटिश के 
बीध ब्यापारिक सधि भी की गई । गरभीर घिह ने मणिपुर पर छ वर्ष शासन 
किया क्या मणिपुर में शाति एव समृद्धि लाने का प्रयध्त किया मौर कोहिमा 
तक विजय प्राप्त की । 834 ई गभीर सिंह को मुस्यु हो गई और उतका पृत्र 
बालक च.द्रकीति सिह सिहासनारूढ हुआ। सेनापति नरसिह के सरक्षण में 
बालक चब्दकीति का शासन चलने लगा। ]835 में मणिपुर में पहला 
प्रॉलिटिकिल एजेंट नियुक्त किया गया। 


मरतिह सेनापति के सरक्षण में राज्य शासन चल रहा था, किन्तु चन्द्रकोति 
महाराज की मादा कुमुदिनी देवो ने नरतिह के विरुद्ध पड्यत्र क्या! और उसमें 
असपल होने पर वह बालक चद्रकौति को लेकर कछार चलो गई । 844 में 
मरसिह प्रजा एव प्रिटिश सरकार द्वारा मणिपुर के घिहासन पर बेठाए गए। 


ऐतिदासिक परिचय / 2] 


850 में तरमिह के मरते पर देवेड सिह राजा बना । उसको पराजित बरके 
85] म॑ चन्द्रीति घिह राजा बा गए । उदोने अग्र जो यों सहायता को, 
जिससे उनको ये सी एस थाई की उपाधि प्रदान भी गई। 886 ई, में 
छपी मृत्यु हो गई । मूरघद्ध महाराजा बने । किन्तु भाईयों की आपसी कलह 
के कारण 890 में उ होने स्वेच्छा से राज्य सत्ता कूलघद्ध सिंह गो सौंप दी 
ओर यू दावन यात्रा पर चल गए । 


]89] ई० वी त्राति 


सूरचन्द्र सिह ने मिखचर पहुँचकर व्रिटिण सरवार से प्रार्थंत। वी हि उन्हें 
पुन राज्य सत्ता रोंपी जाए तथा कुलचन्द्र फ्रों हटाया जाए तथा युवराज 
डिकेन्द्रणीत को बदी बताया जाएं।अगस्म वे! कप्रिश्तर ने मणिपुर पर 
]89] म॑ टिजेन्द्रणात का गिरफ़ार बरने के लिए आक्रमण बर दिया। 
स्वतत्रता प्रमी मणिपुर जनता व शासन अग्रेजो वे इस दखल वो सहन नवर 
सकी । क्रांति की आग भड़क उठी। बद्रजदासो पावना ने ख्ोमजोम नामक 
स्थान पर मुटठी भर सेनिकों के साथ मातुमूमि की स्वतत्ता की रक्षार्थ अतिम 
द्षण तत्र युद्ध क्या, रिन्‍्तु अत में मणिपुर को अग्नेजो कौ सेना ने तोन ओर 
ते घेर लिया और मणिपुर की पराजय हुई । यीर टिकेस्द्रजीत पिह व चाहत 
जनरल को ।3 अगस्त ]89] को फासी दो गई थे अन्यो को बदी बनाया 
गया | मणिपुर के राजपिहासत पर अवयत्क महाराजा घूराचांदर्तिह वो पात्र 
वर्ष की अवस्था में बैठाया गया । 5 मई 907 तक वाह्तविक सत्ता उतके 
वयस्क होन तक पालिटिक्ल एजेंट के हाथो में रही । 


महाराजा चू राचाद सिंह के शासन काल में प्रथम विश्वयुद्ध बे लिए जब 
कुकी जनजाति के लोगो को जबरदस्ती लेबर कोर में भरती ब्रना आरभ किया 
तो उत्होंने विद्रोह क्या । जिसरो ]99 ई में कूचल दिया गया । इसके तुरन्त 
बाद कबुई विद्रोह हुआ। )927 में कबुई और कच्चा नाया लोगो ने जदोनाझ 
के नेतृत्व में कदुई राज्य थी स्थापता का स्वप्न देखा तथा तामालेड वे तमिडडलांग 
के कबुई व कच्चा नागाओ ने उसका समर्थन किमा। 93] में जदोंनाड 
को फासी दी गई | उसके वाद इस विदोह ने ऋति का रूप धारण किया भौर 
रानी गा३ डिलू ने नेतृत्व सभाला । वास्तव में यह क्राति घामिक एवं सेनिव 
ऋातिथी | अंग्र जो ने क्युई जाति और कच्चा नागा जाति के लोगो पर कई 
अत्याचार किए । अत भे रानी बदो बना ली गई । उसको आजन्म करावास 
की सजा दी गई । 533 से 46 तक वह बेल में रही बाद में उसको रिहा 
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क्या गया। उसको राजनीतिक नेता एवं उसके आन्दोलन को राष्ट्रीय आदोलन 
के अग के रूप में स्वीकार कर लिया गया । रामी 960 ई में ईसाई घर्म 
विरोधी होने के कारण फिज्ोदल के मूमियत चागाओं के लिए आँख की किर- 
किरी वन गई, अत उन्होंने रानी को समाष्त करता चाहा ! विवश होकर वे 
]960 में मूभिगत हो गई और 966 तक जलियाइराहु दल बनाकर फिजो 
दल से लडती रही | अत मे 966 में वे अपने दल के साथ कोहिमा मे आकर 
रहने लगी है । 


महाराज चूराचाँद के राज्य काल में अखिल मणिपुरी महासभा का 
493ई हुआ में अधिवेशन एक प्रमुख घटना है जिसमें वर्मा-मलाया और 
भारत के अन्य भागों से मंते लोगो ने भाव लिया था । उन्होने शिक्षा, सस्कृति 
और मणिपुरी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया ॥ द्वितीय विश्वयुद्ध में 
उहोंने अग्रेजों की सहायता की | सितम्बर ]94 में दे अपना राज्य भार बडे 
पुत्र बोध चन्द्र सिह को सौंवफर नव द्वीप चले गए । द्वितीय विश्वयुद्ध के दोरान 
प्रथम “नूपीलान ' (महिला युद्ध), जिसका अन्यत्र उल्लेख है भी उनके शासन 
काल की एक महत्वपूर्ण घटना है । 


0 मई 942 में जापानी वम वर्षकों ने इम्फाल पर बम गरिराए । पुलिस 
ने अपना काम बद कर दिया। पूरी घाटी में कानून और व्यवस्था भग हो गई 
और लोग इम्फाल छोड़कर पडोसी गाँवों में जावर रहने लगे । वर्मा से आजाद 
हिर्द फौज ने जापानी सेना के साथ भारत में 8 मा 944 को मणिपुर पर 
आक्रमण किया। ]4 अप्रेल 944 को वे मोइराड वस्दे पर अपना अधिकार 
कर सबे' | मोइराढ के डाए' बगले में आजाद हिंद फौज के मुझुपासय की स्था- 
पना वी गई और तिरंगा झडा लहराने लगा । लगभग ]500 वर्ग मौल क्षेत्र 
जून तक आजाद हिंन्द कौन के नियत्रण में रहा। मानसून के सक्रिय होने से तथा 
प्रिटिश विजय के कारण स्वतव॒ता सप्राम का एक अध्याय महाँ समाप्त हुआ । 


महाराजा बोधच द्व के समय ही विश्ययुद्ध के पूर्व ही मणिपुर में स्वततता 
आदोलन वी लहर पहुँची थी। राजनैतिक दलों ने स्वायत शासन वी माँग 
की । ]5 अक्टूबर 949 को महाराजा बोधचद्ध ने मणिप्र का भारत में 
विनय स्वीकार किया और शिलौंग में विलय पत्र पर दृस्वाधर क्र दिए | इस 
प्रकार मणिएुर भारत गण राज्य का एक अग बन गया | 
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राज्य प्रशासन 


सन्‌ 89] ई से पूर्व मणिपुर राज्य में एकतत्र था। राजा सर्वोच्च सत्ता- 
घारी था। राजा की सहायता के लिए एक दरबार होता था, जो कार्यों में 
सहयोग देता था । ब्रह्म सभा घामिक कार्यों के लिए सर्वोच्च सस्था थी; परम के 
सत्तिरिबत चुप्त गान, साहित्यकल के लिए जिस्त-मि्ल सस्थाएँ थी, जिवका 
निर्णय अपने-अपने क्षेत्र में अतिम होता था। महाराजा भाग्यचद्र के शांधतकाल 
(759-98) से मणिपुर की सावंभोम सत्त| श्री गोविन्द जी को समर्पित कर 
दी गई और राजा उनका श्रतिनिधि मात्र माना जाने लगा । 

परम्परा के अनुसार राजा का छोटा भाई युवराज और उससे छोटा सेना- 
प्र्ति होता था। ये तोन पद सर्वोच्च थे । इनके अतिरिक्त राज परिवार से ही 
पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कोतवाल, मतों, सगोल हजावा (घोड़ो का अधि- 
कारी), शाकू हजावा (हाथियों का अधिकारी) नियुक्त किए जाते थें। भवा 
पौरेस (विदेश मंत्री) का पद सहा/राजा चद्रकरीति ((855-86) के समय 
बनाया गया था। 

89] ई. से 907 ई तक राज्य शासन की बायदो? ब्रिदिश प्रशातक 
के हाथ में रही, बयोकि उस समय महाराजा चूराचाद तिह वयस्क नहीं थे । 
जव वे वयस्क हुए तो वे 6 स्थानीय दरबार के सदस्यो भोर एक आई सी एस 
ऑफिसर की सहापता से प्रशासन चलाते थे । ]947 तक महाराजा ही प्रशासन 
के लिए उत्तरदायी थे, किस्तु पर्वतीय क्षेत्र का प्रशासत दरवार के अध्यक्ष एवं 
एक आई सो. एस, अधिकारी के जिम्से था। राज्य दरबार हू दीवानी एवं 
फौजदारी के सुकदमो के रंदध में अतिम निर्णय देता थए | रा्य कर बजद 
प्रतिवर्ष असम के यवनंर द्वारा स्वीकृत किया जाता था। किन्तु 947 में महा- 
राजा को जनता वी माँग के के रण एक विधान सभा का तिर्माण करना पढा 
जिसने राज्य का सविधान बताया ओर महाराज कुमार प्रियत्रत घिह के मुख्य 
भव्तित्व में जनता को प्रतिनिधि सरकार का गठन किया गया। मणिपुर स्टेट 
कोर्ट एक्ट, 947 तथा मणिपुर स्टेट हिल्स प्युपल रेगुलेशन, 947 भी उसी 
समय पारित किए गए। 

६5 अवटूबर १949 की सणिपुर राज्य का भारत गणतत् में विजय हुआ ! 
26 जनवरी 950 में जब भारत का सविघान लागू हुआ तो मणिपुर को सी 
स्टेट सूची मे रखा गया तम्रा इसका प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन रखा गया। 
एक चोफ कमिश्तर को राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सशिपुर में नियुवित 
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की गई। सलाहवार समिति की नियुक्त का प्रावधान किया गया। दो ससद 
सदस्य (एर घाटी मे व एवं पहाड़ों से) चुने गए। तिपुरा और मणिपुर से 
एक राज्य समा वा सदस्य भी चुना गया । जनवरी 952 में प्रधम चुनाव 
सपसन हुआ, 30 सदस्यों की इलेबटरोल कॉलेज वा चुनाव किया गया, जिसने 
(घोफ कमिश्नर के लिए) पाँव सदस्यों वो सलाहकार समिति का निर्वाचन 
किया। 965 मं सविधान में 7 दें सशोपन के द्वारा सणिपुर वो यूनियन टेरेटरी 
का दर्जा दिया गया जिमक्ता प्रशामन राष्ट्रपति के दारा मनोनोत प्रशासव को 
सौंपा गया । 30 सदरस्पों को टेरिटोरियल कौंसिल बनाई गई जिसके अध्यक्ष को 
कार्यपालिका वे अधिवार दिए गए। इसवा प्रथम चुनाव 957 में हुआ। 
962 में तुतीय आम चुनाव सम्पन्न हुए। इस बीच मणिपुर की प्रजा लगा- 
तार प्रतिनिधि सरवा र वी माँग वर रही थी। 963 में सविधान में ।4 वाँ 
सशोधन करके 30 निर्वाचित सदस्यों बी विधान सभा वे! तथा तीन मत्तियों के 
मंत्रिमंडल थे निर्माण का निर्णय लिया गया । मुश्यमत्री बनाने का प्रावधान भी 
रखा गया। 967 ई के चुनाव वे बाद पूर्ण राज्य वी माँग तेज हो गई। 
अतिम टेरिटोरियल विधान सभा अवटूबर 969 में भग की गई। सभी राज- 
नैतिब दलो ने एुव सपुकत्त पोर्चा बनाया जिसवा नाम था स्टेटहुड हिपाड़ 
तमेटी । 969 से 97] के बीच हडताले, जलूस, असतहयोग आदोलन आदि 
के कारण मणिपुर अशात रहा । अन्त में 2! जनवरी 97] को मणिपुर को 
पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया और राज्य विधान सभा की सदक्ष्य सस्या 
60 कर दी गई । ससद के लिए दो और राज्य सभा के लिए एवं सदस्य चुने 
णाने की वैधानिव व्यवस्था है । न्याय पालिया में मणिपुर वे लिए पृथक 
उच्च न्यायालय नहीं है, गुवाहाटी हाईकोर्ट वी ही एक्,बेच यहाँ है, तथा सुप्रीम- 
कोर्ट अपील वा क्षेत्र है। 


प्रशासनिक ईकाइयाँ 


मणिपुर को बिलो ओर उपखडो में वाँटा गया है। जिले में डिप्टी 
कमिश्तर तथा उपखड खड में सव डिविजनल ऑफिसर अ्रशासक होते हैं। 
अभी मणिपुर में आठ जिले हैं जिनके नाम उनके मुख्यालयों रे नाम पर रखे 
गए हैं--इम्फात थोवाल, विष्णुपुर नामक तीन जिलो में घाटी को विभवत 
किया गया है जबकि सेनापति तमिडलाग चूराचादपुर, च-देल और उखझूल 
पर्वंत्तीय जिले हैं । इन जिलो में हिल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के निर्वाचित प्रतिनिधि 


» जो इनका प्रशासन चलाते हैं। इस व्यवस्था से प्रशासन जन सुलभ बनाया 
गया है । 
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बब-म्सम्पदा 


मणिपुर के प्व॑तीय क्षेत्र वनों रो ढके हैं । 5,54 वर्ग विलोमीटर में वन 
फले हैं। कृषि के तरोवे 'झूम' के कारण मणिपुर यो यन सम्पदा को बहुत 
बड़ी हानि पहुँची है। इन जगलो में टोव और टीव से मिततो-जुलती लग्डी 
पर्याप्त माषा में उपलब्ध होती है । बड़े सम्बे-लग्वे पेड इन वनों में पाए जाते 
हैं। इन पेडो पर लताएँ बेलें भी छाई रहती हैं और इनवे नीचे घनी घास और 
झाडियाँ भी हैं। वास ने भी धने जगल है। 'बेंत' भी पाई जातो है। सोक- 
त्ताक झील के द्वीपो पर सरकडे के वन भी विशेष उल्लेजतीय हैं। सरकडो का 
यह बन बहुत ही घना है । आम के पेड भी बहुत बडे-बडे हैं विग्तु इन पर लगने 
वाले फलो में पकने से पूर्व ही यीडे लग जाते हैं और ताए नहीं जा सकते हैं। 


मणिपुर में पाए जाने वाले पेड-पोधों पर रग-विरगे फूल खिलते हैं। उस- 
रूल के पास सिरोही पर्वत पर 'सिरोलीली' नामक लीली पुष्प के पौधे हैं। यह 
सीली गसार में अन्यश्र वही नही पाया जाता है । प्रकृति की मणिपुर को यह 
अनुपम भेट है। सिरोही पव॑त की क्रेंचाई 2,568 है। इसके अतिरिक्त भी 
मणिपुर के जगलों में विभिस्त प्रकार के रग-विरगे फूल जिलते हैं । 


मणिपुर के कुल भू-भाग के 67 78 प्रतिशत भाग में वन फंले हैं जो भारत 
के अन्य भागों में औसत वनों की तुलना में बहुत अधिक है। मणिपुर की 
वन सम्पदा की क्षेत्रीय पर्यावरण एवं आधिक दा में महत्वपूर्ण भूमिका होते हुए 
भो इतका उत्पादन देश की वन उत्पादन की औसत मात्रा से बहुत बम है। इन 
वनो से इमारती लवडी य जलाने की लकड़ी प्राप्त होती है। सुग्धित पदार्थ, 
रेशो, शहद, मोम, टरपाइन तेल तथा औषधियाँ, इन वनोसे प्राप्त वी जा 
सकती हैं, किल्तु अभी तक इस ओर विशेष घ्यान नही दिया गया है। जलाने 
की लकड़ी जो मणिपुर में खाना पकाने का एकमात्र साधन है, इन वनो की मुख्य 


उपलब्धि है । 980 में 2,337 व्यवितयों को इन वनों से रोजगार प्राप्त 
हुआ | वन उत्पादन क्षमता का यातायात के साधनों के अभाव में पूर्ण उपयोग 
सभव नहीं हो सका है। मणिपुर के वन उत्पादन के सुधार के लिए ने निम्त 
सुझाव दिए गए हैं -- 
। मणिपुर के वनो का सर्वेक्षण किया जाए तथा उनकी सीमा निर्धारित 
की जाए। 
2 चरागाह क्षेत्र को निर्धारित अवधि के वाद बद कर दिया जाए और 
नथा चरागाह क्षेत्र निश्चित लवधि के लिए ठीला जाए । 
3 सरक्षित वन क्षेन का विस्तार क्या जाए। 
4 अवाछनोय अधिकार तथा सुविधाओं को नियश्नित क्या जाए। 
5 झूमिय क्ृपि प्रणाली को कम क्या जाएं। 


बन्य-जीव-जन्तु 


मणिपुर के धने वनो मे विभिन्‍न प्रकार के जीव जन्तु पाए जाने हैं। कभी 
इन जगलों में हाथी शेर, वाध आदि जानवर भी पाए जाते थे किन्तु अब हाथी 
विल्कुल नही पाए जाते हैं। अजगर भी बुछ्ठ वर्षों पूर्व तक देखे जाते थे । बन्दर 
भी कभी इस प्रदेश में रह होगे, किन्तु लगता है कि यहाँ के पबंतीय जन ने 
इनको खा डाला और इनका नामनिशान ही मिटा दिया है। अब मणिपुर में 
मात्र इम्फाल मे महांबली ठाकुर (हनुमानजी) के मंदिर के अतिरिक्त कही भी 
बन्दर नही देखे जा सकते । सग्र भी रहे होगे क्योंकि यहाँ की लोकक्थाओ में 
उनका उल्लेख मिलता है। खरगोश बर्नले, सूअर, हरिन, आदि जन्तु भो पाए 
जाते हैं। 


वन्यजीवों में विशेष उल्लेखनीय जन्तदु मणिपुर का 'शडाई” हरिन है, 
जिसके सीग बारहसीगे के सीगो जैसे हैं। शड्यई लोकत्ताक के द्वीपो के सर- 
शड़े के वनो मे पाया जाता है किन्तु अव इसकी सस्य। भी बहुत ही कम हो गई 
है। यह ससार व दुनेभ प्राणी है, जो मणिपुर तथा बर्मा के अतिरिक्त 


ससार में और कही नही पाया जाता है| प्रकृति वी यह अद्भुत कृति मणिपुर 
में सुरक्षित है । हु 


मणिपुर में बवाक तानवा या क्वाक यात्रा (कोए भगान) एक स्थौहार 
मनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि कन्नी मणिपुर में कौए थे किन्तु माज 
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एक भी कौआ दिखाई नहीं देता है। अन्य पक्षियों बे समान ही समवत कौओ 
को भी पर्वतीय जन उदरस्थ वर चुने हैं। पक्षियो को चहचहाट मणिपुर में नहीं 
सुनो जा सवती है, वयोकि उ हैं मानव न अपने भोजन के रूप मे प्रयोग वरके 
लगभग समाप्त कर दिया है। वोयल या पपीहे वौ स्वनि बसवारी मा 
अमराइयो से सुनाई दे जाती है । 
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( 
शडाई धावक 


हिमालय वा काला भालू तथा भारतीय भालू उत्तरी पर्व॑तों में पाया जाता 
है जंगली सूअर मणिपुर में सभी स्थानी पर पाया जाता है। मणिपुर पश्चिमी 
पव॑तो में साही छछूदर ओर चूदे बहुत होते हैं । 


पक्षिया म॑ं तीतर चकोर बटेर, जगलो मुर्गे वशतर तथा चाहा, बतसें 
आदि जीव पाए जाते हैं। 954 ई० में कंबुल लमजाओ नामक द्वीप को 
भरण्य बनाकर 52 कि० मी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को सुरक्षा 
को ओर ध्यान दिया यया। इस अरण्यक (अभय स्थल) के भाग तैरते हुए द्वीप 
हैं जिन पर गाँव मी बसे हैं तथा वहाँ नाव द्वारा ही पहुंच सकते हैं। इम्फाल में 
जुओलोजिकल गाडव भी बनाया गया हैं जिसमें मणिपुर के वय पथुओ के साथ 
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ही विश्व के अन्य पशु भी रखे गए हैं। मणिपुर के वन्य पशु-पक्षी तेजी से नष्ट 
होते जा रहे हैं । (मिथुन! नामक नोलगाय जैसा एक पशु अब दिखाई नही 
देता जबकि पहले मणिपुर में बहुतायत मे उपलब्ध था । आज भी कानून बनाने 
के बाद भी शिकार करना व पशु-पक्षियो को मारता बन्द नहीं हो सका है। 
इसका प्रमुख कारण यह है कि परवेतीयजन मासाहारी हैं और कुत्ते, बिल्ली, साप 
तक खा जाते हैं। इसलिए मणिपुर की वन्य पशु सम्पदा का तेजी से क्षय हो रहा 
है । घादी में बसने वाले मंते मछली को छोडकर बन्य किसी प्राणी को अमब्य 
मानते हैं 

गाय-भेस, भेड-बकरी, सूअर, मिथुन, मुर्गे, बत्तत आदि पशु पक्षियों के 
परेलू व्यवस्ताय के रूप में पाला जाता है। 


कृषि तशा पिंचार्ड: 


कभी मणिपुर वो भूमि समुद्र तल में छिपो हुई थी अत्त यह परतो बहुत 
ही उर्वर है। बिना पांद दिए ही यहाँ की दोमट मिट्टी में श्रति एसड़ उपज 
भरत दे अन्य भागों से बहुत ही अधिव है। यहाँ माज भी उर्वरकों का बहुत 
ही कम प्रयोग क्या जाता है । गोवर बा खाद वे रूप मे उपयोग भी बहुत ड्ढी 
कम किया जाता है । संत्वारों प्रयटतों के कारण इधर मुछ रासायनिक खाद का 
प्रयोग किया जाने लगा है । 

घरती की ऊपरी परत मिट्टी वी बनो होती है जो पौधों वो गढने के 
लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है । पौधे बदरर मनुष्य व पशुओं का 
भोजत प्रदान करते हैं और मनुष्य को विभिन्‍न प्रसार हे रेश भी देते हैं जिसमे 
कपड़े बनाए जाते हैं । इस प्रकार कृषि और मानव का जीवन हतर मिटटी की 
उर्षरता पर निर्भर रहता है। मणिपुर में लाल मिट्टी और दोमढ मिद्‌टी 
अधिक है। ये दोनों ही मिड््‌टियाँ बहुत उबर होती हैं। अत महाँ बिता सवेरकी 
के प्रयोग वे ही औसत कृषि उपन उत्तत है। भूमि कदाव मणिपुर को बहुत 
बड़ी समस्‍या है जिसको रोकने के लिए विविध उपाय आवश्यक हैं। मूर्ति 
कहाव की रोजने के लिए बाय बनाना ओर भूमि रक्षक वन लगाना आवायक 
है! इधर सरवपर इस ओर ध्यान दे रही है। 


पर्वेत्तीय क्षेत्रों में कृषि 


पर्षेतों मे रहने वाले लोगो का भी अमुख ब्यवसाय कृषि है हितु कृषि 
करने का ढंग आज भी परम्परागत है। इृषि का तरीका धूम हैं। शिसका 
अये है--जगल को जलाकर नई कृषि योग्य भूमि दताना और उप्त पर कृषि 
करना | एक्या दो वष उस भूमि पर खेती करने के परचात उस खेत को 
छोड़कर दूसरा छेत बना लिया जाता है । इस तरीरे वो झूम! कहते हैं । पर्दतों 


में खेद सोढीनुमा होते हैं तथा पहाडो के दाल पर बनाए जाते हूँ। चावल, 
दालें तथा सब्जियाँ मुख्य रूप से उमाई जाती हैं । झूम कृषि बहुत हानिकारक 
है । इससे वत नष्ट हो रहे हैं, भूमि का क्टाव होता है। उवेरा शवित समाष्त 
होती है और उत्पादन भी कम होता है। किन्तु फिर भो झूम कृषि हो यहाँ 
प्रचलित है । रात के समय पव॑तों के ढालों पर जलती हुई आग आज भी 
दिखाई देती है । इमका प्रमुख बारण यह है कि मणिपुर मं विशेष कादुन के 
अमुसार वन गाँव की सार्वजनिक सम्पत्ति हांते हैं। कृषि योग्य भूमि पर इसी- 
लिए व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रश्न नहीं उठता है और कृषि सामूद्दिक रूप से 
की जाती है। 


ताखुल हथा माओ जनजाति के लोग सीढी नुमा खेत वना+र कृषि करते है । 
इन खेतों पर भ्राशिक व्यवित॒गत स्वामित्व होता हे | पर्वतीय भाग मे कृपि का 
यह त्तरीका भी अय लोकप्रिय हो रहा है। कृषि मुरुय व्यवसाय होने के कारण 
पर्बंतीय जन-जीवन कृषि सचालित है। समस्त सामाजिक एवं घामिक थार्यों 
का केन्द्र कृषि ही है। प्रत्येक कृषि कार्य चाहे वह जोतना हो, बोना हो या फसल 
काटना, त्यौहारो तथा नाच गाने से जुड़ें हैं। गाँव का राजा प्रत्यक व्यक्तित को 
कृषि के' लिए भूमि देता है । सभी गाँव के लोग मित्रकर खेतो में जोतने-बोने से 
लेकर फसल काटने तक का कार्य राजा को आज्ञा से करते हैं। खेत में उत्पन्त 
चावल ना बटवारा भी राजा की जाज्ञा से होता है और उपज का एवं निश्चित 
भाग गाँव दे अन्न मडार में प्रस्येव किसान को देना होता है। घान का नाप 
पदंतीय जन बास की यनी टोकरी से करते हैं; चावल के अतिरिबत आलू, 
सब्जि्मों, अदरख, दालें आदि भी उत्पन्त की जाती हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व त 
द्वीने पर भी प्रत्येक व्यवित को कृषि के लिए भूमि अवश्य ही दी जाती हैं। 


खेतो को जोतते या काठते समय स्त्री-पुरुष सामूहिक रूप से बाय करते 
हैं और लोकगीत भी गाते हैं। फसल काटकर जब घर ले जाते हैं तो सामूहिक 
भोज किया जाता है | चावल के लिए अलग खलिहान नहीं होता । खेत मं ही 
धान निकाल वर ले जाते है और गाँव के वाटर ही चावल के डटर्लों से भडार 
घर बनाकर उतमें घान भर दिया जाता है, जहाँ से प्रतिदिन आवशयकत्तानुसार 
घात निकालकर स्त्रियाँ घर ले जाकर लक्डी की बनी ओखलो में कूटवर चावल 


निकालतो हैं। 
हे मणिपुर की घाटी मे बसने वाले मंते लोगो का कृषि योग्य मूमिपर 
व्यवितगत स्वामित्व होता है। भूमि का ताप परी! कहलाता है। जो लगभग 
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तौन एकड के वरावर होता है । धाटी के लोगो का भी प्रमुख व्यवसाय कृषि 
है । यहाँ पर भूमि बेंटाई पर दी जाती है। खेती बरनेवाला ब्यवित खेत के 
मालिक को ]/4 भाग देता है, जवकि 3/4 भाग वह स्वय रस लेता है । 


क्रषि अर्थ व्यवस्था 


मणिपुर को सपूर्ण भर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर बरती है। 70 
प्रतिशत जनसस्या सीधे कृषि पर निर्भर करती है । खाद्यानों की सपूर्ण आवश्य- 
कता कृषि के द्वारा ही पूरी को जाती है। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधिक दृष्टि से 
इस पिछड़े राज्य में कृषि ही आय का प्रमुख स्रोत है तथा राज्य की आप का 50 
प्रतिशत भाग कृषि से ही प्राप्त होता है । 


मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 8 प्रतिशत भाग में ही कृषि की जाती 
है | इसमे से 4 प्रतिशत भूमि ऐसी है जिससे दूसरी बार खेती की जाती है। 
पव॑तीय ढालो को कृषि योग्य बनाने के प्रयश्न किए जा रहे हैं जिससे ऋषि 
योग्य भूमि के क्षेत्र मे विस्तार की समावना है। मणिपुर घाटी एवं बराक नदी 
बेसिन की 80% भूमि में कृषि की जाती है, किन्तु पवृतीय क्षेत्र जगलो से ढके 
होने के कारण वहा कूषि योग्य मूमि बहुत ही कम है। 


फसलें 


मणिपुर में 98-]7% कूषि मूमि पर चावल की फ्॒ल पैदा को जाती है । 
चावल के बाद मक्का मधिपुर की प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन मुर्य रूप 
से पव॑तीय भ्रदेश में होता है। अन्य प्रमुख फमलें हैं--आलू, मिचं, खरीफ व रबी 
की दारलें, सरसो, गस्‍्ना, फल आदि । 975-76 से राज्य में खाद्यान उत्पादन में 
माणात॑|त वृद्धि हुई जिससे खाद्यातो वी दृष्टि से मणिपुर आत्मनिममर हो गया है 
परन्तु कमो-त्रभी वाढ या सूखे की स्थिति के कारण चावल का आपात करना 
पडता है। 

मुख्य चावल की फसल मई-जून में बोई जाती है तथा अवदूबर से दिसम्बर 
के बीच झाटो जाती है। चावल की बुवाई सीधी होती है और पौधे भी लगाए 
जाते हैं। मक्का की फसल केवल बेचने के लिए लगाई जाती है किन्तु पर्वतीय 
भागो में कही-कही खाते भी हैं। गन्ने को फसल गुड बनाने व खाइसारी के लिए 
लगाई जाती है पवंदीय भागो में आदि वाल से कपाम भी बोई जाती हैं, जिससे 
घागा बनाया जाता है। गेहूं की फसल इघर कुछ हो वर्षों से लगाई जाने लगी 


है। यदि धिचाई साधनों का समुचित विकास हो जाए तो गेंहूँ की फसल किसानो 
के लिए धनाजेन हैतु प्रमुख फसल बन सकती है । चाय, जूट व काफी उत्पादन 
भी संभव है, किन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पपीता, केना, सतरा 
अनानास नीबू तथा मठर आदि का उत्पादन भी होता है ओर भविष्य में इनके 
उत्पादन में वृद्धि की सभावनाएं हैँ । फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 983 - 
84 से मणिपुर से अनानास का रूस व यूरोप के देशो को नियति भी आरम्भ 
किया गया है । 


सिंचाई 


मणिपुर में सिचाई सुविधाओं का अभाव रहा है तथा खाद्यानों की आत्म 
निर्भरता तथा एक ही फसल पंदा करने से सिंचाई की आवश्यकता महसूस नही 
की गई किस्तु लोकत्ताक लिफ्ट सिंचाई योजना के आरम्भ के साथ मणिपुर में 
िचाई को शुरूआत हुई है। इससे 40,000 हेक्टर भूमि की सिंचाई सभव है। 
इसके अतिरिक्त अन्य छ सिंचाई परियोजना हैं, जिनके पूरा होने पर 08000 
हैकटर भूमि की सिंचाई सभव हो सकेगी । सेकमई बेराज से 2000 हैक्टर भूमि 
की सिंचाई हो रही है। जब यह वे राज वनकर तैयार हो जाएगा तो इससे 8500 
हैक्टर भुमि की सिंचाई सभव होगी। खोपम बाघ के दारा तमिगलौंग जिले में 
000 हैक्टर भूमि की सिंचाई हो रही हे । थो वाल बहुमुखी परियोजना 980 में 
आरभ की गई है, यह उत्तर पूर्वी-क्षेत्र की सबसे बडी बहुमुली योजना है। इसके चार 
भाग हँ--बाघ बे राज, नहरें तथा विद्यू त उल्लादन । इसके पूरे होने पर 34,000 
हैबटर भूमि की घिचाई की जा सकेगी । सिंगदा बहुमुखी परियोजना से 4000 
हैक्टर भूमि को सिंचाई समव हो सकेगी। खूँगा परियोजना से 5,000 हैक्टर 
भूमि की सिंचाई सभव होगी। इस परियोजना का काम ]984 में आरभ कर 
दिया गया है ।इनतके अतिरिक्त छोटी सिंचाई योजनाओ से भी 4-5 लाख हैवटर 
भूमि की सिंचाई संभव हो सकी है। विचाई योजनाओ के द्वारा कृषि उत्पादनों 
में चुद्धि सभव हुई है और अब मणिपुर का किसान केवल सानसूत पर निर्भर 


नही रह गया है। मणिपुर को जल क्षमता का पूरा उपयोग किए जाने पर 
मणिपुर की आथिक प्रगति सुनिश्चित है ३ 


जल वितरण 
स्वस्थ जोवन के लिए स्वच्छ पीने का पानौ आवश्यक है। मणिपुर में पानी 
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की कोई कभी नही है किन्तु खेद का विषय है कि मणिपुर में पीने के पानी की 
सुविधा नही है। पर्वतीय गावो मे तो एक-दो कि० मी० वी दूरी से स्त्रियों को 
पीठ पर टोकरी में वि को नलतियो मे पानी भरकर लाना पढ़ता हैं। सरकारों 
प्रयत्तो से ]280 जेल सभस्या ग्रस्त याँवों में से लगभग 800 गाँवो मे जल 
वितरण की सुविधा प्रदान की गई है। उखरूल जल वितरण योजना से वहाँ 
रहने वाले 6000 लोगों को पानी मिल रहा है। किन्तु घाटी के गावों में अभी 
जल वितरण व्यवस्था वी दिशा में बहुत शुछ करना बाकी है । 


इम्फाल शहर मणिपुर की राजघानो है, किन्तु यहाँ आज भी पानी टूको 
द्वारा वितरित किया जाता है तथा यहाँ रहने वाले लोगो शो पानी की गभीर 
समस्या का सामना करना पडता हैं। पोखरी का गंदा पानी नहा।ने-घोने वे काम 
आता है। शहर म॑ बनेऊ हाथ से छीची जाने वाली गाडियाँ (ठेले) हैं जिन पर 
पावी के डुम मरकर मजदूर घरों में पानी पहुंचाते हैं और यह पाती पीसरियों 
से और काइला परिला से लाया जाता है जो गंदल। होता है । राज्यपाल भवव 
से मश्रियों के भवतो तक ट्रकों से पानी दिया जाता है । शहर के कई भागो में जल 
वितरण के लिए ननल औौर न ही टेक्रो द्वारा जेल वितरण की व्यवस्था है । 
छिंगदा नामत परियोजना के पूरी होने पर इस्फाल का जल सकट हल हो सकेगा 
किन्तु यह परियोजना पूरी होने तक सरकार को राजधानी म॑ जल वितरण का 
विकल्प दूँढना चाहिए, जिससे लोगों की जल सुविधा प्राप्त हो सके । 


खनिज सम्पदा 


मणिपुर की खनिज सम्पदा का अभी तक सही सनुमान सहीं लगाया गधा 
है | यदि चूने के पत्थर, लिगताईट, क्रोमाइट, निकिल, तावा, एसबेसटोस तथा 
नमक के मडार की सभावना है, तथावि इनका अमी व्यवसायिव' स्तर पर उप- 
योग नहीं हुआ है । मणिपुर की खतिज सम्पदा का सर्वेक्षण तथा उसको सभा- 
माओी का पत्ता लगाना आज भी बाकी है । पेट्रोलियम व प्राकृतिक गंस मिलने की 
समावना है। अभो इस दिशा में खोज करनी होगी ! 


शवित के स्रोत 


पट्रो लियम तथा प्र।कृतिक गैस के सबंध में अभी खोज्ञ करनी होगी किन्तु 
मणिपुर की घाटी तथा बराक नदी के बेसिन में इनके भण्डार की सभावनाएँ 


34 | मणिपुर 


है । जलविद्यू त उत्पादन की मणिपुर में अपरिमित क्षमता है । एक अध्ययन के 
द्वारा 706 मैगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बताई गई है । 930ई० 
में लैमासाड में 56 मेंगावट जल विद्य,त उत्पादन फा केन्द्र स्थापित क्या गया 
था। इसका उद्देश्य राजमहल व इम्फाल बजार में विद्युत विवरण था। द्वितीय 
विश्वयुद्ध के दौरान सेना ने डीजल से विद्यूत बनाने का एक पावर हाउस बनाया 
भा जिसकी 08 क्लोवाट विद्यूत्त उत्पादन की क्षामता थी । मणिपुर में कई 
डीजल पावर हाउस घनाए गए, जिससे राज्य की विजली वी माँग पूरी की जा 
सके | गाँवों में भी बिजली पहुँचाई गई है किन्तु अभी भी कई स्थान ऐसे है जहाँ 
बिजली नही पहुँचाई जा सकी है। 


लोकत्ताक जल परियजना 


लोक त्ताक बहुमुखी परियोजना सपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत के लिए आशापूर्ण 
योजना है । जलविद्यूत उत्पादन के अतिरिक्त इस योजना के द्वारा सिचाई 
सुविधाएँ प्राप्त होगी और मांणपुर वे दक्षिणी भाग मे वाढ पर नियवण सभव 
हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार के जल एवं शक्ति संगठन द्वारा वह परियोजता 
आरस्म की गई और पूरी को गई है। भाशातीत विलम्ब वे बाद ]985 में इस 
योजना से विद्युत उत्पादन आरम्म हो गया। प्रारभ में इस पर 80 6 करोड 
रुपए सर्च होने का अनुमान था किन्तु योजना के पूरे होने पर यह राशि दूगुनी 
हो गई है! 


लोकत्ताक झील का 39 655 हैक्टर मीटर पानी का भण्डार विद्युत उत्पा- 
दन एवं प्िचाई हेतु काम में लिया जा रहा है। 0 7 मीटर ऊंची तथा 68 6 
मोटर लस्बी इथाई नामक “बेराज' इम्फाल नदी पर बनकर तैयार हो गया है, 
जो वर्षा ऋतु के बाद भी लोकत्ताकझील के स्तर को बनाए रखेगा। 3,620 मी, 
लम्बा पावर चेनल जल विद्यत योजना की सचालन प्रणाली के लिए लगाया 
गया हैं। 6,350 मीटर लम्बी प्रेशर ठनल बनाई गई है जो सर्ज शाप्ट तक 
जाती है। सर्ज शाप्ट से 272 मीटर लम्दी टनल बनाई गई है जिस से लेमात्ताक 
नदी के क्रिनारे बने तीन पावर स्टेशनों को बिजली पहुँचाई जाती है। प्रत्येक 
स्टेशन से 35 मैगावट विजली का उत्पादन हो रहा है। हाई टेंसद के 432 
केबी वाले बिजली के तारो की लाइन से लोकत्ताक पावर हाउस को मणिपुर 
नागालेण्ड, असम तथा मेघालय से जोड़ा गया है ६ लोकनाऊ से विद्य त उत्पादन 
होने से पहले मणिपुर असम से विजलो लेता था किन्तु बद्र देवा है । इस समय 


झूषि तथा सिंचाई | 35 


मणिपुर में हाई/लॉ टेंशन लाइन 2000 कि० मो० से भी अधिक है। लोकत्ताक 
लिफ्ट मिंचाई वे लिए पम्प उत्साह भी बन गया है जिससे सिंचाई सुविधा प्राप्त 
हो गई है। 979 में लिफ्ट सिंचाई के इस पम्प हाउस से 2000 हैबटर भूमि 
की सिचाई होती थी, वेवकि अब 40 000 हैबटर भूमि को सिचाई संमव 
है। इम्फाल नदी पर यने व राज से 7600 हैक्टर भूमि वी गिचाई हो रही है । 
अन्य जल विद्युत योजनाओ से भी विद्युत उत्पादन आ्रारम्म हुआ है. मुड़साड 
खोड़ लीकताओ माइक्रों हाईडल प्रोजेक्ट बुनिन्‍्ट जेलनेस तथा संमाधोड 
आदि योजनाएँ प्रमुग हैं। आज मणिपुर में जल विद्युत या उत्पादन अपनी 
आवश्यकता से कई गुना अधिक किया जा रहा है। विद्युत उत्पादन के बावभूद 
विद्युत वितरण अणाली मे अभी वमी है। घरो मे अवसर बिजली नहीं आती 
है । कई दिनों तक विद्यूत वितरण नहीं होता हैं जिससे भग्य असुविधाओं ने 
साथपरों में कई दिनो तक पाती नही पहुँच पाता है । यद्ववि इधर कुछ दिनो से 
श्पिति में सुधार हुआ हैं किन्तु इस दिशा में सुधार की काफो गुजाइश है। 
जन विद्युत उत्पादन के साथ मणिपुर राज्य मे औद्योगिक भातिवी 
समावनाएँ बढ गईं है । लघु एवं बडें उद्योगों की निकट भविष्य में स्थापना 
होगी, जिससे मणिपुर में उपलब्ध साधनों का उपयोग समव हागा तथा 
आधिक दशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सबेया। 
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उद्योग धन्धें 


औद्योगिकदृष्टि से मणिपुर देश वे पिछड़े राज्यो में गिना जाता है । वाहत- 
विशता यह है कि यहाँ एक भी ऐसा उद्योग नही है जो उल्लेखनीय हो । खाड- 
सारी शक्कर कारखाने के अतिरिक्त राज्य में एक भी उद्योग नहीं था। छठी 
योजता में खांडसारी उद्योग जैसे हो मध्य श्रेणी के अन्य उद्योग लगाने की 
गोजना बनाई गईं, जिनमें स्टार्च और स्लुपोज बनाने वा कारखाना, सीमेट ने 
लपु कारखाने तथा वास के टुकडे बनाने वा बारखाना आदि हैं। इन 
या रखानों से शोध्र उत्पादन की समभावना है। 


ओऔद्योगिर उत्पादन फूषि, वन सम्पदा तथा खनिज रम्पदा पर निर्भर करते 
हैं। मणिपुर की भूमि उयंर है, वन सम्पदा बहुतायात मे है और पव॑त श्एखलाएं 
सतिज भडार युवत हैं विन्‍्तु इन सब बातो वे होते हुए भी मणिपुर में ओद्यो- 
गो रण समय नहीं हो सवा है। यहाँ लगभग 4% जनसख्या हो उद्योगों में 
भाम करती है जिसमें 3 5% गृह उद्योगों मं कार्यरत हैं। मणिपुर बी भौगो- 
लिए त्यिति, उवडन्तावड घरातल, दुर्गंम मार्ग यातायात एवं परिवहन सापनों 
भी सुविधा वा अभाव, तकनीकी जानकारी वा अभाव छोटा स्थानोय बाजार, 
तथा पूंजी का अभाव आदि मचिपुर बे ओद्योगीक्रण के मा में बाधक तत्व 
हैं। शडित बी भो अब तय कमी घी विन्तु अब लोवत्ताव जस विद्युत योजना मे 
पूरे हो जाने बे साथ यह समस्या तो हल हो गई है । रेल मार्ग के अभाव में यहाँ 
की सदी थे देरी मेंद्ी सड़कों पर बडी वी मशीनें मणिपुर में लाना सभव 
नहों हैं ओर सड़र ने अतिरिबा जत्तमार्ग मो नहों है। परिणामस्वस्प्य मगिपुर 
में हाथ बरपा और हस्तवला उद्योगों बे मतिरिवतद विसी उद्योग गा विकास 
संभव नहीं हो मा । वोई भारी या बढा उद्योग मणिपुर म नहीं है। परश्यरा- 
गत बुटोर उधोग हो यहाँ के उद्दाग हैं। 


973 में खाडाबोव (बोवाल जिला) में एक खाइसारी कारखाना 
लगाया गया था ! इसकी क्षमता 60 टन गन्‍ते का रस (प्रतिदित) निकालने की 
थी। 400-500 टन शवकर का प्रतिवर्ष उत्पादन करने का लक्ष्य था, यदि 
गन्ना उपलब्ध हो सके तो | इस पर 3 20 लाख की लागत आई थी और 
इसमें जो उत्पादन हुआ वह लगभग 400 विंवटल प्रतिवर्ष था । कारखाने द्वारा 
बनाई गई शक्कर की कौमत बाजार में उपलब्ध शक्कर से संक्डो गुणा अधिक 
थी, अत्त उत्पादन बद कर दिया गया है। 

मा्च॑ ]978 में लोताइखुनओ (इम्फाल से 9 कि० मी० उत्तर-पश्चिम) 
में मणिपुर स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई। इसका निर्माण लगभग 0 
करोड़ रु. की चागत से किया गया है। इसमें 25,520 तबुवे लगाए गए हैं भोर 
800 लोगों को इसमें रोजगार दिया जा सका है । 


हाथ करघा 


मणिपुर हाथक रघा पर बताए गए कलात्मक एवं रग-बिरगे वस्त्रो के लिए 
देश ही नही विदेश म॑ भी प्रसिद्ध है। राजमहलो से झोपडी तक भ्रध्येक महिला 
को वस्त्र बनाने की कला सीपने की परम्परा अत्यत प्राचीन रही है । घाटी और 
पर्वत में रहते वाली महिलाएँ समान रूप से करघे पर वस्त्र बनाने में दक्ष होती 
हैं । मणिपुर में लगभग तीन लाख हाथ करघे हैं जिसमें प्रत्येक्ष मणिपुर की 
महिला पूर्णकाल या अशकाल के जिए का करतो हैं। वस्प्र निर्माण उद्योग 
परम्परा तथा सस्कृति का अभिन्‍न अग हैं। प्रत्येक महिला आज भी ऊँचे से 
ऊँचे पद पर कार्य करते हुए भी वस्त्र बनाती है । बाल्यकाल से ही प्रत्येक लडकी 
को यह कला सिखाई जाती है और विवाह के लिए यह अनिवार्य योग्यता मानी 
जाती है। 

हाथ करथे के लिए अत्येक घर में एक अलय स्थान निर्धारित होता है 
जिसमें अवकाश के समय महिलाएँ वस्त्र बनाती हैं। ये वस्त्र सूती, रेशमी, 
नकली रेशम तथा स्टेपल घाये के बनाए जाते हैं। फ्नेक (स्त्रियों की लूगी) 
चहर, पलय वी चादर, तौलिए, अग्रोछे, साडी, मच्छरदानी पढें, टेबुलक्लाथ, 
कमीज व कुर्ते वा कप्डा, साफे आदि वस्त्र इन करघो पर बनाए जाते हैं। एक 
विशेष प्रकार की रजाई जिसे “लेशमाफो” कहते हैं भी बनाई जाती है। रगो 
वी विविधता एवं कलात्मकता के कारण इन वस्नों को देश विदेश में भारी माँग 
है। सूती और ऊती घगे से बनी, स्त्री-पृष्पो के लिए बनाई गई शालें भी 
कलात्मकता के कारण मणिपुर के बाहर भी बहुत लोक प्रिय हैं। अब हाथ करघे 
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के स्थान पर धीरे धीरे पावरलूम का प्रचलन भी हो रहा है। यदि सभी हाथ- 
करपों के स्थान पर स्वचालित करधो का प्रयोग होगे लगे तो यह लधु उद्योग 
बहुत बडी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है और मणिपुर कौ 
आधिक स्थिति में परिवतन आ सकता है। 

इस उद्योग के सम्मुख अनेक समस्याएँ हैं जैसे बाहर से सूत मेंगवाना, 
यातायात वा भारी भाडा मील के वस्त्रों से प्रतिस्पर्डा सूत बचने वाले तथा 
हैयार माल को खरीदने वाले दुकानदारी का लाम कमाना आदि। इनमें से 
कुछ समस्याओं को हल करने के लिए पाँच सौ से अधिक बुतकर सहवारी 
सपितियाँ बनाई गई हैं जो सदस्यो को उचित दामों पर सूत बचती हैं और 
ठैपार माल खरीदती हैं । मणिपुर वे इस उद्योग का यदि प्रचार किया जाए 
खूब विज्ञापन दिए जाएँ तो इसके उत्पादन की माँग बहुत बढ सकती है । 





न्ज्प्ड «7 शा 
हा ५ ्‌ 





दैक झ 


बडा न 


हाथ करध पर बस्तर निर्माण करती मणिपुरी महिलाएँ 
कृषि के बाद हाथकरधा उद्योग मणिपुर का प्रमुख उद्योग है। सातवी ईस्बी 
से मणिपुर में इस उद्योग के प्रचलत का उल्लेख भिलता है। प्राचोन काल में यहाँ 
पहांडो में बहुत कपास बोया जाता था तथा उसको कातकर सूत बनाया जाता 
था; स्थानीय उत्पादको से ही सभी तरह के वस्त्र बनाएं जाते थे और इस दृष्टि 
मणिपुर स्‍्वावलम्दी था। रगाई तथा छपाई का कास भी यही किया जाता चा। 
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रखों के लिए विभिन्‍न पौधों और पेडो की छालों वा उपयोग विया जाता था 
बोर आज भी देशी तरीके से रग बनाए जाते हैं । कोई घर ऐसा नहीों जिम्ममें 
हाथ बरधा न हो । 
हृस्तेकला 
कढाई-बुनाई, वस्ीदाकारी, धातु के बन बताना, बाँस से विभिन्‍न 
वबलात्मक एवं उपयोगी वस्तुएँ बनाना, गुड़िया बनाना, फर्नोचिर बनाता, आमू- 
पण बनाया यहा ने हस्तकला उद्योगों मे प्रमुख उद्योग हैं। पढाई-बुनाई और 
क्सीदायारी प्रमुख गृह उद्योग है जो मथिप्री महिलाओं की विरात्तत में प्राप्त 
सुरुचि क। परिचायय है । श्रार॒भ ये यह कार्य कैय्ल धर की आवश्यक्रताओं की 
पूर्ति हेतु किया जाता था किस्तु अब बाजार के लिए भी इसका उत्पादन धरो में 
किया जाता है । 
घांतु से बतेन बनाना, चाकू, छुरी, दाव (पेड कॉटने वा औजार) पास 
काटने के ओजार, भावेन्ततवारे आदि विभिन्‍न वस्तुएँ बनाई जाती हैं, जो 
स्थानीय भावश्य+ ताओ की पूर्ति करती हैं। इतकी बनावट में हस्तकला कौशल 
दरशंनीय है । मिट्टी वे बतंन बनाने बी भी विशिष्ट शली है तथा यहाँ के मिट्टी 
के बर्तन जो रोज घरो में परम आते हैं कलात्मक एवं सुरदर होत हैं । 
बाँस एवं बेत की बहुतायत से उपलब्धि के वारण इनसे फर्नीचर, टोढ- 
रियाँ आदि ये अतिरिक्त सजावट की विभिन्‍न वस्तुएं चटाइयों आदि 
भी बनाई जातो हैं। फर्दीचिर एवं सजावट की वस्तुओं की सुन्दरता तपा 
कलात्मकता देखते ही बनती है । यह सामग्री काफी सस्ती भी होती है, परन्तु 
राग्य के बाहर नही भेजी जा रही है । यदि ये वस्तुएँ बाहर भेजी जाएँ तो इनका 
स्वागत होगा । मणिपुर में 'टीक' और उनिडयो नामक बढ़िया इमारती लकडो 
उपसब्ध है जो सतार की श्रेष्ठ लकडियो में माती जाती हैं। इन लकड़ियों से 
यहाँ के दक्ष कारीगर पलग, सोफा, फर्नीचर, अलमारियों, मेज ऊुर्सों भादि 
वस्तुए' बनाते है जो अन्य प्राल्तो में भी भेजी जाती है।-लकडी पर की गई 
मक्‍काशी भी देखने योग्य होती है । 
सुध्य करती मणिपुरी महिला, राधा-कृष्ण, खम्बा-पोद्वी आदि की 
सुप्तज्जित वैशमू पा वालो युडिया अपनी क्लात्मता के कारण सजावट को 
उत्तम सामग्री है । 
स्वर्णाभूषण बनाने की कला भी विशिष्टतापूर्ण है । यहाँ के स्वर्णामूषण 
शुद्धता बे तथा कला८्मकता के कारण भारत के विभिन्‍त भागों में लोकप्रिय 
हैं । यहाँ रहने वाले विभिन्‍न प्रदेशों के लोग यहाँ से बाहर ले जाते हैं या भेजते 
हैं । चांदी के भी सुन्दर आमूपण बनाए जाते हैं । 
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पशुपालन उद्योग 


मणिपुर मे वर्षा वत, घास और चरागाहो की वहुलता के उपरान्त भी पशु- 
पालन उद्योग लोक प्रिय नहों है । दूघ और दूध के उत्पादन की पर्याप्त समावनाए 
हैं, किन्तु इस और विशेष प्रगति नहीं हुई है। दूध व दूध से बनी वस्तुओ का 
यहाँ बहुत कम प्रयोग बिया जाता है। पवंततीय जन मासाहारी होने तथा घाटी 
के लोगो के मछली खाने के कारण दुग्ध उत्पादनो का नही के बराबर उपयोग 
किया जाता है | गाय भंत का पालन कृषि के लिए किया जाता है किन्तु पव॑तो 
में कृषि के साथ मास प्राप्ति के उद्देश्य से इन्हें पाला जाता है। दूध के लिए इन 
पशुओं का पालन नेपाली लोगो के द्वारा किया जाता है। बस्तियो से दूर पहाडो 
पर इनकी अपनी पशुणशालाएँ हैं, जिन्हें ये अपनी भाया मे “गोठ' कहते हैं, बनाते 
हैं तथा दूध, दही और घी बेचते हैं । यदि इस उद्योग का विकास किया जाए तो 
मणिपुर से दूध उत्पादनों को डिब्बों में बन्द करके बाहर भेजा जा सकता है। 

सूअर पालन का कार्य जनजातियों में आम है जबकि घाटों के “मैते” 
सूअर मुर्गी पालन को बहुत बुरा मानते हैं और यह निषिद्ध माना जाता है। 
परवेतीय लोग भी यदि इस उद्योग का विकास करनलें तो सूअर के मास को भो 
ठिनों परे बन्द करके बाहर मेजा जा सकता है और सूअर तथा सुभरो का निर्यात 
भो किया जा सकता है। किन्तु फिलहाल यह कार्य घर वी आवश्यकताओं को 
पूरा करने या कभी दो-चार पशु बाजार में बेचने के लिए पाले जाते हैं। 


मछलो व मुर्गी पालन 


मेते लोगे केवल मछली ही खाते हैं जबकि जनजातियों के लोग मछली- 
मुर्गी मादि सब कुछ खाते हैं । अभी मणिपुर में मछलो बाहर से आयात की 
जाती है, विशेष रूप से सूखी मछली । सणिपुर में झीोलो और जलाशयो की 
अधिकता है अत यदि मछली पालन की ओर ध्यान दिया जाए तो मणिपर 
मछली वी आवश्यकता को पूरी कर सकता है और मछलो का नियात भो समव 
हो सकता है । डिब्बों में बद मछली त्तथा सुखी मछली का निर्यात सभव है। 
मणिपुर की सब्जियाँ और मछली, चावल के समान स्वादिष्ट होती है। 

मुर्गी पालन से मास व अण्डे प्राप्त होते है। अभी मछलो, मुर्गे व अण्डे 


बहुत मेंह॒गे हैं किल्‍्तु इन व्यवसाथो के विकास से आवश्यकता की पूर्ति ओर जन 
जीवन में समृद्धि समय है। 
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मधुमकजी पालन 


यहाँ के धरो, खेतों में तथा वनो में भाँति-भाँति के फूक मिलते हैं। मधु- 
मक्‍थी पालन के लिए यहाँ अनुकूल वातावरण है, यदि इसका विवास कर लिया 
जाएं प्ो शहद उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और इसको बोतलों में भरवर 
बाहर भी भेजा जा सकता है । 


फलो का रस मुरब्वा या अचार बनाना 


मणिपुर में सतरा, अनानास, आम, आंवला तथा मिच आदि यूब पृंदा होते 
हैं। यातायाय वी सुविधा वे अभाव में निर्यात समद नही है किन्तु इनका रस 
निकालकर बोतलो में भरकर तथा डिम्दो में बद वरके बाहुर मेजा जाता है। 
इसके कुछ बारसाने काम बर रहे हैं। सेव के बगीचे भी लगाए गए हैं, भतार 
भी उश्पस्त होता है और सतरा तो बहुत मीठा होता है । इन सबका उपयोग 
भी किया जा सकता है। विभिन्‍न प्रकार के मुरब्दे या अचार बनाकर नियति 
करना ऑरभ किया गया है। भविष्य में इस उद्योग के भी और अधिक विकास 
की समावता है ! 


मूंगा और रेशम उद्योग 


रेशम उद्योग मणिपुर में परम्परागत रूप से अज्ञात यास से प्रचलित है। 
सणिपुर की जलवायु तथा मिट्टी रेशम के कीड़े पालने के लिए पेड परौषों कै 
लिए आदर्श है। मालवरी, गोक आदि सगाकर उन पर रेशम के कीड़े प्राचीन- 
काल से हो पाले जाते रहे हैं | मूगा, मालवंरी तथा एरी तीन प्रकार के रेशम 
का उत्पादन मणिपुर में होता है । * इकोनोमिक प्रोडक्ट्स आफ हृढिया” नामक 
पुस्तक में जाज॑ वॉट ने मणिपुर में रेशम उत्वादद तथा बनाने, युनने भादि का 
विस्तार से वर्णन किया है । साथ ही उन्होने मणिपुर के रेशमी यरत्रों को प्रशसा 
भी की है । उतका मत है कि चीन से पहले मणिपुर में रेशम उद्योग प्रचलित 
या तथा यहाँ से ही चीन के लोगो ने इसे सोखा है। ओकटसर सिल्क के 
उत्पादन के लिए एक विभाग स्थापित किया गया है और रेशम के कोडे पासने 
के लिए बहुत बडे क्षेत्र मे पोधे लगाए गए हैं। उत्पादन आरभ हो चुका है 
और भविष्य में रेशम उत्पादन के साथ हो उपलब्ध धागे के वस्त्र बनाने की 
सभावना है। 
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छोटे मशीन उद्योग 


सप्रति मणिपुर मे घडी, रेडियो, ट्राजिस्टर, देलीविजन, साइकिल टूयूव, 
कौलें आदि वस्तुएँ वनाई जाती हैं। प्लास्टिक इण्डस्ट्री खोलने की योजना ह्वाल 
हो मे वनाई गई है। 


चमक बनाता 


मणिपुर मे “घूमनावी” नामक पौधे की पत्तियों का नमक के लिए उपयोग 
किया जाता था । 95 ई से (राजा थवानथाबा के समय) नमक बनाने के 
उद्योग का ऐतिहासिक विवरण मिलता है | मणिपुर मे नमक के लिए 35 से 
60 फीट गहरे कुएँ खोदे जाते ये | उनमे ओक बरक्ष की दीवार लगाई जाती 
थी, जिसको “ल॑नुप” (एक प्रकार की देशी सिमेट) से चिपकाया जाता था। 
इन कुओ को “खोड” कहा जाता था, जिनकी सस्या 80 बताई जाती है। इन 
कुओ के खारे पानी को उबालकर नमक तेथार किया जाता था। मणिपुर्‌ इन 
कुओ के जल से बताए गए नमक पर वर्षों तक निर्भर रहा। थोबाल से छुछ 
दूरी पर एक नदी मे चन्द्रखोड नामक स्थान पर आज भी नमक के 2-4 फुऐँ 
हैं। धामिक पर्वों एवं उत्भवो मे आज भी इस देशी वेमक का ही प्रयोग किया 
जाता है। प्राचोत बाल में सिखोड, निडेल और वेखोड स्थान नमक बनामे के 
लिए प्रसिद्ध थे। 


चमड़े का सामान, खाने पकाने के मिट्टी, पीतल तथा कासे के वतन बनाना, 
लोहा बनाना तथा चूना बनाना भी यहाँ के प्राचीन उद्योग थे। 87] ई० से 


यहाँ कौँच व उसका सामान भी बताया जाता था । ये बडी सणिपुर के प्रभु 
कुटीर उद्योग थे 


पर्मंदन उद्योग 


सणिपुर के दर्शनीय स्थलो के विवरण से स्पष्ट है क्रि मणिपुर में पयंटन 
उद्योग की सभावनाए' अपार हैं। यहाँ की जलवायु तथा प्राकृतिक सौंदर्य पर्य- 
टको के आकर्षण बिन्दु हैं। इस उद्योग का विकास यातायात की सुविधाओं के 
अमाव तथा मणिपुर के सबंध मे अत्यात्प जानकारी के कारण नहीं हो पाया 
है ५ एड व और है पएणएुर के रपरत्त थे सन्‍्य फ्रेशे से काने बाले प्रत्येक 
व्यवित को “इनरलाईन परमिट” लेना होता है, जो दीमापुर भे नागालेढ सर- 
कार देती है और इम्फाल में मणिपुर सरकार | इस परमिट में यात्रा का उद्देश्य 


उद्योग घन्धे /48 


तथा प्रवास के समय वी निश्चित सूचना देनी पडती है और समय समाप्त होने 
पर लौटना पडता है या समय बढाना पडता है । यह असुविधा भी इस उद्योग के 
विकास के मार्ग में बाधक है । 

पर्यटकों को रहने-पाने, पानी तथा यातायात की सुविधा की आवश्यकता 
होती है । मणिपुर में होटल व्यवस्था फ्लिहाल सतोषजनवः कही जा सकती है 
किन्तु पानी की अव्यवस्था से ब्यापारिक प्रतिष्ठानों के मणिपुर आने वाले 
प्रतिनिधि परेशान हो जाते हैं। पोखरी के पानी से नहाना घोना होता है और 
नल होते हुए भी उनमें पानी न आने से उन्हें असुविधा होती है। नगर परिषद 
के द्वारा सडको की मरम्मत, देखरेख और गलियों की सफाई की भी व्यवस्पा की 
जा रही है । सभी सार्वजनिक स्थानों एवं दर्शनीय स्पलों की समुचित सफाई 
अपेक्षित है । पर्यटन उद्यीग हेतु पर्यटकों की सुविधा का विशेष प्रबंध किया जाना 
चाहिएं। साथ ही पानी और सफाई वी युद्ध स्तर पर व्यवस्था की जानी 
चाहिए । व्यविवगत स्तर पर शरौर, वस्त्र एव धरो की अपूर्व स्वच्छता रखने 
वाले मणिपुर के सार्वजनिक जत-जीवन में स्वच्छता की व्यवस्था की जा रही 
है । यदि इन व्यस्थाओ वो पूरा कर दिया जाए और मधथिपुर में विद्वोहों गति- 
विधियों से अशान्ति उत्पन्न न की जाए तो पर्यटन उद्योग से मणिपुर सरकार 
वो राजस्व प्राप्त हो सकता है तथा बस व्यवसाय में हजारों लोगो को रोज- 
गार प्राप्त हो सकता है । 

वास्तव में मणिपुर में प्राकृतिक बाघाओ के कारण बडे उद्योग नहीं लगाए 
जा सकते किन्तु लघु उद्योगों के लिए यह आदर स्थान है मोर कुछ लघु उद्योगो 
के लिए तो मानो प्रकृति ने इस घरती को वरदान ही दिया है। उतमें पर्यटन 
उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है और इसके विकास के साथ यहाँ के हस्त करपे एवं 
क्लाओ के लिए एक विशाल बाजार मिल सकता है। इस ओर घ्यान देने को । 
आवश्यकता है 
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जन जीवन 


मणिपुर के निवासी मगोलियन या हिन्द-मगोलियन जाति के माने जाते हैं । 
मणिपुर के मूल निवासियों की शारीरिक सरचना तथा चेहरे की बनावट मगोल 
जाति जैसी है, परन्तु उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका शारीरिक गठन 
आय जाति से मिलता है । डा० ब्राउन ने भी आये एव मगोल जाति की मिली- 
जुली बनावट का उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि मणिपुर विभिन्‍न 
जातियों का आश्रय स्थल रहा है, इसलिए शारीरिक सगठन में विविधता आ 
जाना कोई आश्चर्य की वात नही हैं । इस समय इसके निवासियों को विद्यान 
निम्न प्रमुख चार विभागों में रखते हैं - () मेते (जिसमें अनुसूचित जाति लोइ 
भी सम्मिलित हैं ।) (3) विष्णुप्रिया (॥) पर्वतीय जन, तथा (7) मणिपुर 
मुस्लिम । 
मैते जाति, लोइ जाति और मुस्लिम लोग सामान्यत घाटी में रहते हैं। 
मंत्ते लोग असम, पश्चिमी बगाल, उत्तर प्रदेश, बगला देश और बर्मा में भी रहते 
हैं। पर्वेतीय जन जातियो में ताखुल, माली, मरम, बदुई, कुकी, आदि जाति के 
नागा व आधे नागा तथा गैर नागा जन-जातियो के लोग रहते हैं। विष्णुप्रिया 
लोग कब छार, सिलहृद व त्रिपुरा निवासी हैं। 98। को जनगणना के अभ्ुमार 
मणिपुर की जनसरूए। 4,33,693 है । 
विभिन्‍न समय और स्थानों से प्रद्वजत हुआ होया, अत यहाँ भाषा, वेश- 
भूषा, खानपान, निवास एवं धम सस्कृति में बल्पनातीत विविधता दिखाई देती 
है। सामान्यत यहाँ के लोग स्वस्थ एव हृष्ट-पृष्ट होते हैं। प्रकृति वी उदारता 
के फलस्वरूप निश्चिन्तता का साम्राज्य है। घाटी में बसने वाले मैते समाज की 
सम्पता एवं सस्कृति अत्यन्त प्राचीन है । उनके जीवन में कला वा प्रमुख स्थान 
है तथा सुदचि, सम्पस्नता उनके जीवन की विशिष्टता हैं । 


मैते 

मैंते जाति वे लोग मणिपुर वी घाटी बरात् नदी व बैध्िन मे रहते हैं । 
इनमें राभी वैष्शद धम की सानने वाले हिंदू हैं दि तु इधर युछ वर्षों से कुछ 
लोग अपने वो हिंदू मानने को तैयार नहीं है तथा उहोन अपने नामो के साथ 
पिह एय शर्मा शब्दा वो छोड दिया है और मंते घब्द लगाते हैं तया अपने धम 
को सतामही आदि गाम देते हैं। स्त्रियों क ताम स पूव बुमारी या श्रीमती 
सगाया जाता हैं हि तु त में बालिया से बूढ्दी तन वे नाम वे साथ देवी शब्द 
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कुई भागा दम्पति 


बा प्रयोग किया जाता रहा है। अब मेते घए सस्कृति वी पुत्र प्रतिष्ठा के 
ताम पर देवी के स्थान पर चानू शब्द का प्रचलन हा रहा है । 


"मैंते” शब्द सन्‌ 33 में निडचिजों बश के लिए प्रयुक्त होता था, जो वाद 
में सातो वशों के लोगों के लिए प्रचलित हो गया, क्योकि अन्य वशो को मैँते 
वश ने अपने अधीन कर लिया था। बाद में जब भारत के अन्य भागों से भी 
आव्रजन हुआ तो उन्हे भी मेंते कहा गया । अब “मैते” शब्द में और भी अर्थ 
विस्तार हो गया है और मणिपुर के जब जातीय नागा, अ्धें नागा, छुकी-कबुई 
आदि भो मेते ही माने जा सकते हैं । वास्तव में ये कुकी-चीन समूह के लोग हैं। 
टो सी. हडसन ये मेते शब्द की व्युत्त्ति बताते हुए कहा है--मीन मनुष्य और 
तै->मिल्न | कुछ लोग चीन-चीना तथा श्यामी भाषावे 'मोय' शब्द से भी 
इसका सम्बन्ध जोडते हैं। जो मैते नही हैं, उनके लिए “मयाड” (विदेशी) शब्द 
प्रचलित है। मणिपुर मुस्लिम “पाडल्ल” कहे जाते हैं ।बगाल से आने के 
कारण बगान से पपडल शब्द बत गया होगा, ऐसा लोगो का अनुमान है ( 


मणिपुर की जनजातिरयाँ 


मुख्य रूप से पर्वेतीय जातियों को दो भागो में विभवतर किया जा सकता है 
“>वागा तथा अनागा जातियाँ । अनागा जातियों को कूकी-चिन भी कहां जाता 
है। नागा जनजातियो मे--ता खुल, कबुई, माओ, मरम तथा मरिग जातियाँ 
सम्मिलित की जाती हैं। राज्य के उत्तरी, उत्तर पश्चिचमी तथा पूर्वी भागो पे 
इन जातियों का निवास है । कुकी-चिने वश की बनाया जन-जातियो में थोडो, 
पाइते, मार, अनाल, डाडते सिमते, होकिप, पाओमि, कोम तथा जो प्रमुख जन 
जातियाँ हैं, जो मणिपुर की दक्षिणी पर्वतमालाओं म॑ निवास करती हैं। इन 
जन जातियो की यहाँ तोन परम्पराएँ हैं गाँव-बूढा, नरमुड आखेद एवं 
मोझड । इन तीनों का यहाँ विवेचन किया जा रहा है | 


गाँव का बूढा या गाँव का राजा 


प्रत्येक पवेतीय गाँव का एक प्रधान होता है जिसको गाँव-बूढा कहा ज्ञाता 
है । प्रत्येक जाति की भाषा में अलग-अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, 
जितका बर्थ गाँव का राजा होता है । अग्रेजी शब्द 'हेडमैन (पछ३० शक्ा ) 
भी प्रयुक्त होता है। गाँव का राजा वश परम्परा से होता है। कभी-कभी गाँव 
के सभी परिवारों के मुल्ििया मिलकर किसी व्यवित को राजा वियुकत करते हैं 
बोर वह अपने जोवनकाल में इस पद पर बना रहता है। गाँव के प्रत्येक सामा- 
जिक एवं धामिक इृत्यो मे वह श्रमुख स्थान रखता है। गाँव के लोगों के द्वारा 
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अकाल 


शिकार करने पर या उत्सवो के अवसर पर पछ्ु काटने पर राजा कौ पशु का 
विशेष अग भेंट क्या जाता है| गाँव के युवतर' राजा क। मकान बनाने या मर- 
म्मत करने तथा उसके खेतों में काम करने मे सहायता बरते हैं। चावल से बनाई 
गई “बीयर” सर्वप्रथम गाँव के राजा को भेंट की जाती है। सम्पूर्ण गाँव के 
निवासी राजा बे प्रति श्रद्वा-भवित रखते हैं । 
गाँव के धामिक कार्यों का सघालन पुरोहित करता है, रिन्‍्तु राजा की उप- 
स्थिति अनिवाय होती है। वह गाँव वा सर्वोच्च नागरिक होता हैँ । वही उत्सव, 
पर्व, त्योहार, बीज बोने, काटने आदि को श्रोगणेण वरता है। गाँव की सुरक्षा 
का उत्तरदायित्व भी राजा पर ही होता है। वभी-त भी जब गाव वे लोग आपस 
में लब॒ते थे, नरमुड भासेट भी गरते थे । राजा का महत्व सुरक्षा को दृष्टि 
सेआज से कही अधिक था। राजा को सलाह देते के लिए एवं समिति होती 
है। इस सलाहव।र समिति वे सदस्य राजा को सभी महत्वपूर्ण विषयों में सलाह 
देते हैं। वह रामय-ममय पर सलाहकार समित्ति की बंठक अपने निवास स्थान 
पर आयोजित करता है। वह प्रत्येतर समा वी अध्यक्षता करता हैं। कृषि के 
लिए भूमि आवटन, जगल वाटना, जलाना आदि मे निर्णय भो वही लेता है । 
किन्तु वह जो भी निर्णय लेता है वे सवाहकारों की सलाह से लिए जाते हैं । 
यह अपनी इच्छा से निर्भध नही ले रारता है। उसकी शवित पर सलाहरार सदा 
अक्रुश रक्षते हैं। वास्तव में यह सलाहकार समिति ही गाँव की सर्वोच्च सत्ता है । 
सलाहेवार समिति के सदस्य कबीले या परिवारों ने मुल्षिया होते हैं । 
गाँव का राजा और सलाहकार समिति कार्य्रारिणों, प्रशासकोम एंव 
न्यायपालिया वे कार्य करती है। समिति अपने निर्णय लागू करती है । व्यवित- 
गत या सामूहिक विवादों का निर्णय करती है / जो भी परम्परागत विधि-निषेध 
हैं, उनका पालन करने के लिए गाँव के लोगो को बाध्य करती है। दोषी ब्यगित 
को दड्ित करती है । बडे से बडे अपराध का फ्रंसला इन्ही के द्वारा किया 
जाता है और लोग अदालतों में शायद ही कभी जाते हैं। यह समिति गाँव में 
सड़कें, घर या पुलो के विर्माण के निर्णय लेती है। पं, उत्सव या त्यीहारी के 
विषय मेँ, जोतने बोने तथा फसल काटने, झूम वे लिए जगल जलाने आदि के 
निर्णय लेती है। गाँव मे मेलों पा बाजार का आयोजन मो इसी समित्ति का 
कार्य होता है । गाँव के चावल को एक जगह एकत्र करके भडार बताना उसको 
बौटना गाँव के लिए सामूहिक घन घान्य रखता तथा आवश्यक्तातुसतार उसका 
उपयोग करना । ये सारे कार्य भी गाँव बा राजा तथा सलाहतार करते हैं। 
पर्वेतीय क्षेत्रों मं भी भीख माँगन की प्रथा का सर्वेधा अभाव है, वयो कि व्यक्तिगत 
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हूप से आधिक सकट में होने पर सपरूय थाव नाल उप्तक। काठनाई का 
निवारण करते हैं। अकाल की स्थिति में सामूहिक अन्न भडार से सभी को 
वितरित किया चावल जाता है। चोरी की कोई घटना नही होती है। किसी 
भी धर में ताला नही लगाया जाता है। 


नरमुड आखेट 


जन जातीय परम्पराओ में नरमुड आखेट की विचित परम्परा प्रचलित 
थी। आज यह प्रथा केवल इतिहास का एक अध्याय है। एक जाति के कबीले 
भी आपस में लडते थे । आपसी युद्ध अक्सर होते रहते थे जिनमें एक कबीले या 
गाँव के लोग दूसरे गाँव या कबीले के लोगो के सिर काटकर विजय चिह्न के रूप 
भैलेजाते थे और गाँव के बूढे के घर या मोदड को उन पिरो से सजाते थे । 

नरमूड आजेट के कई कारण थे। प्रमुख कारण तो आपसी शुत्रता ही 
थी, किन्तु अधविश्वासो के कारण भी यह प्रथा प्रचलित थी । अच्छी फसली, 
सुख-शाति एवं समृद्धि के लिए, पूर्वजों की आत्मा को प्रसन्‍न करने, परलोक को 
सफल बनाने आदि के लिए, नरमुड आखेट को परम्परा प्रचलित थी। गाँव 
प्रधान के घर मोदड की नोंव लगाते समय (नागाओ में) तथा गैर नागाओ में 
ग्राम प्रधान को दफनाते समय नरमुड घामिव आवश्यकता थी । 

नरमुड का आखेट करके लाने वाले व्यक्ति को वीर-योद्धा माना जाता 
था, वह विशेष वेश-भूषा पहनने का अधिकारी हो जाता था तथा गले में 
कौडियों की तथा काँच के मतको की विषोष माला पहनते का अधिकारी हो 
जाता था | इस पोशाक को पहनने की लालसा प्रत्येश नागा नवयुवक को रहती 
थो। नरमू्‌ड आखेट करके युवक विशेष सम्मान का अधिकारी हो जाता था। 
ऐसे ब्यक्ति से कुमारी कन्याएँ विवाह के लिए उत्सुक रहती थी और उसको 
श्रेष्ठ सुन्दरी की चुनने का अधिकार प्राप्त हो जांता था। इन कारणों से वर्षो 
तक यह प्रथा मणिपुर के नागा तथा गैरनागा जातियो मे प्रचलित रही थी 


कुमार शयन शालाएँ : मोरुड 


जन-जातियो में लडके या लडकी को किशोर होते ही घर छोडकर कुमार 
शयन शाला मे जाकर सोना अनिवायं था। लडको और लडकियों के लिए ये 
अलग-अलग लम्बे घर बने हुए थे । लडको की शयनशाला मे किसी स्त्री का 
जाना तथा लडकियों को शयन शाला में पुरुष का जाना निषिद्धथा। इन 
शयन शालाओ को “मोरुड” कहते थे किन्तु वास्तव में भिन्‍न-भिन्‍न जातियों में 
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इनके लिए भिन्न-भिन्न शब्द प्रचलित ये। आओ-भरिचू लोधा-चम्पो, अडामो- 
किचुकी तो सेमा-डेका चाड वहते थे । जबकि ताखुल लोड शिम | कभी-कभी 
गाँव के मुखिया का घर ही मोरुडः के रूप में काम आता था। रात्रि का भोजन 
करने के पश्चात लडके एवं लडकियाँ अपने घरो से इन शयन गृहो में सोने चले 
जाते थे, जहाँ से वे प्रात काल अपने घर लौटते थे । इन घरो में ही बालक- 
बालिकाओं को अपनी प्रथाएं-परम्पराएँ, लोकगीत-कथाएँ आदि सीखने वा 
अवसर मिलता था। विवाह होने तक ये लोग इन्ही शयन घरो के सदस्य रहते 
थे और विवाह के वाद ये अपने नए घरो में जाकर रहते थे। सामूहिक जीवन 
पद्धति की शिक्षा-दीक्षा यही दी जाती थी । 
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समाज में नारी का स्थान 


मणिपुरी नारी भारत के अन्य भागों में नारी की जो स्थित्ति है, उससे कहीं 
श्रेष्ठ स्थिति में हैं। इन्ह भारत के अन्य भागों में नारो को जो स्वतभता प्राप्त है 
उससे कई गुणा अधिक स्वतत्नता प्राप्त है । इन्हें किसी प्रकार का पर्दा नहीं 
करना पड़ता है और न ही इन्हें सिर हो ढकना पडता है। ये वास्तव में जीवन 
की गाडी को चलाने में बरावर की सहयोगी है और यदि यह कहा जाए कि 
इनका दायित्व पुर की तुलना से वही अधिक है सो कोई अतिशयोवित ने 
होगी । कारण यह है कि मणिपुरी नारी बहुत हो परिश्रमी है | विवाहित एंव 
अविवाहित स्त्रियों की वेशभूषा में भी कोई अन्तर नही होता है । हाँ, कुछ बर्षे 
पूर्व अविवाहित लडकियाँ अपने वालो में चोटी बाँधती थी और आगे से बालों 
को काटा ही जाता था किन्‍्तु भव बाल काटे भी नही जाते है और न बाँधने के 
निषेध का भी क्ठोरता से पालन किया जाता है। वेशभूषा का अन्यत्ष उल्लेख 
किया जा चुका है । 


स्वच्छता के सदर्भ में नारी द्वारा किये जाने वाले गृह कार्यों वा भी उल्लेख 
किया जा चुका है। एकओर जहाँ घर के बाहर आपको बाजार में दुकानों पर 
ब्रिविध सामग्री बेचती दिखाई देती हैं, तों दुसरी ओर झीलो-नदियो में मछली 
पकडतो, खेतो में वाम करती दिखाई देती हैं ॥ प्रत्येक विवाहित तथा अविवाहित 
मणिपुरी महिलाके नाम के अत में देवों शब्द लगाया जाता है। वास्तव में 
मणिपुरी महिला सही अर्पों मे देवी है। राजमहलो से झ्लोपडी तक की मणिपुरी 
महिला मछली पकड़ने और वस्त्न बनाने का काम करतो हैं । कपड़ा बुतने से दक्ष 
होना तो विवाह के लिए अनिवाय शर्त है। कपड़ा बुनता मणिपुरी नारी का 
अतिरिवत कार्य है, जो अन्यत्र नहो किया जाता है। भारत में मणिपुरी नारी से 


अधिक परिभ्रमी नारी नहीं मिल सकती है | परिश्रमो ही नहीं ये बहुत कुशल 
एवं दक्ष व्यापारी भी होती हैं। इम्फाल या मणिपुर के गाँव के बाजारों मे 
दुकानदार आपको महिलाएँ ही मिलेंगी । क्य-विक्रय का कार्य महिलाएँ ही 
करती हैं । व्यापार मे जिस व्यावसायिक बुद्धि, कुशाग्रता, दक्षता और व्यवहार 
कशलता की आवश्यकता होती है, वे सव इनमें पाई जाती हैं । 


विवाह सामानन्‍्यत माता-पिता हो तय करते हैं इस बात का अन्यत्र उल्लेख 
किया जा चुका है, किल्तु यो इन्हें जीवन-साथी चुनने की पूरी छूट हैं। बहैज 
प्रथा का बभाव, आत्म निरभेरता, समानता आदि बातो के कारण मणिपुर में 
नारी की सामाजिक स्थिति ऊँची है। आधिक दृष्टि से आत्म निर्भरता ऐसा 
तत्व है, जिसके कारण मणिपुरों महिला को प्म्रानता का अधिकार प्राप्त 
है तथा कभी-कभी तो इस दृष्टि से नारी का महत्व पुरुष से भी अधिक हो 
जाता है। मारमनिर्भर होते हुए भी मणिपुरी महिला कुशल गृहणी है, वह घरके 
सभी कार्य स्वय करती है। माता पुत्री, पत्नी, बहूक, आदि के रूप म पुरुष के भ्रति 
वह ममतामयी, स्तेहमयी एव प्रेममपी है तथा उसमें खमपंण त्याग एवं बलिदान 
को भावना कूट-कूटकर भरी है। बहुपत्नी विवाह का मंते समाज में प्रचलन है, 
रिन्‍्तु सौतिया डाह की भ्रचडता का अभाव है और पति के द्वारा दूसरा विवाह 
करने पर भी मणिपुरी महिला पति के प्रति समर्पित रहती है। वह इसको 
भाग्य का दोप कहकर सत्तोष कर लेती है। मेरे विचार से गोडीय वैष्णव 
भक्ति परसपरा ओर राधा के आदर्श ते उन्हे कही शिक्षा दी है । मैतै! समाज 
में श्री राधा-कृष्ण भवित का वर्चस्व ही है । 


पति के प्रति उप्में समपंण भाव है परिवा< में वह समर्पित रहती है, किन्तु 
इसका अर्थ यह नहीं कि यह जागरूक” नहीं है। मणिपुरी महिला प्रबुद्ध है। 
राजनैतिक या सामाजिक कार्यों में वह नेतृत्व करती है। सामाजिक समस्याओं 
से जूझती है। किसी भी अत्याचार-अन्याय के विरद्ध चह चट्टान सी अडिग खडी 
ही जाती है। यहाँ कुछ ऐतिहासिक घटनाओ तथा अनुभवों के आधार पर इस 
देध्य को प्रामाणित किया जा सकता है। 

पर्द्रहवी शताब्दी में निडथा खम्बा राजा था, एक बार वह जब चर्मा पर 
आक्रमण करने गया तो ताखुल वश के जनजातीय लोगों ने मणिपुर को राज- 
पानी को अरक्षित समझकर उस पर आक्रमण कर दिया किन्तु रानी लिन्यौ- 
डास्त्री ने अन्य महिलाओं के साथ ताखुल आक्राताओं से युद क्या ओर उन्हें 


अत में संधि करके लौटना पढा | महिला नेतृत्व की यह प्रथम ऐतिहासिक 
घटना है । ध 
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विम्बावली मंजुरी : मणिपुरी मीरा 


मणिपुरी महिलाओ में महाराज भाग्यचद्र (759-98 ६०) की पुत्रों 
विस्यावसी मजूरी का भकत-कवयिश्री के रूप म॑ उल्लेख करना आवश्यक है। 
बात्यकाल रो हो वे कृष्ण-भकित में निमस्न रहती थी, अत इनके पिता ने विधिवत 
उनका विवाह श्रोकृष्ण बिग्रह के साथ कर दिया । उनकी दृष्ण भक्ति और श्रेष 
को देखकर मणिपुरी लोगी ने उनकी ध्विजा लंइरोबी या प्रविजा अडोओवो 
अर्थात्‌ देव दीवानी या पागल कहना शुरू कर दिया और वे अब मणिपुर में 
सिजा लैइरोबी नाम से ही विश्यात हैं । 

जीवन भर दे कृष्ण भवित में डूबी रही | बाद में पिता के साथ उसने नव- 
द्वीप यात्रा वी और अत मे राघा कुण्ड में भक्ति करते हुए स्वरगंघाम सिघार 
गईं। लोग उन्हें मणिपुरी मौरा भी कहते हैं और दक्षिण की भवत अडाल से भी 
उतकी तुलना करते हैं। 


रानी गाइडिलू 

तमिडलोग जिले के कबुई जनजाति में जदोनाइ नामक एक घार्मिक नेता 
हुआ, जिसने नागाराज का स्वप्त देखा था, किन्तु चार मणिपुरी व्यापारियों 
की हत्या का आरोप लगाकर 9 अगस्त 93] को उसको फाँसी दी गई। 
उसको फाँसी लगाने पर गाइडिलू ने जदोनाड के ब्रिटिशराज विरोधी आदोलन 
का नेतृत्व सभाल लिया । वे भी बदी बना ली गई । और उन्हें आजन्‍्म कारा- 
यास की सजा दो गई । स्वतत्नता के बाद 2947 में रानी गराइडिलू को गैल से 
छोड़ा गया । नेहरूजी ने ही गाइडिलू को रानी कहा था और उन्होने ही उसको 
जेल से मुक्त कराथा । जादोनाड के आन्दोलन का कारण कुकी जनजाति से कबुई 
की परम्परागत शप्रुता भी थी। रानी को मुक्त किया गया किस्तु 2952 तक 
उन्हें मणिपुर में आने की अनुमति नहीं मिली) कूकी जनजाति से शत्रुता थो 
हो । इधर फिनोदल के मूमियत नागाओ ने उसको अपना शंत्रु माने लिया बयोकि 
वे ईसाई धर्म के विरुद्ध थी । रानी का जीवन खतरे में था। वह 960 के बाद 
किर भूमिगत हो गई और नागा विद्रोहियो के विरुद्ध पुत एक भूमिगत सेना 
का संगठन किया | 966 में रानो ने अपने अनुयायियों के साथ आत्म समर्पण 
कर दिया । तबसे वह कोहिमा में रहती हैं। भारत वे स्वतव्रता आन्दोलन के 
इतिहास में छादोनाड के साथ रानी का नाम भी जुड़ गया है । मणिपुरी जन- 
जातीय महिलाओ में वे एकमात्र महिला है जो राष्ट्रीय स्तर पर जाती जाती 


हैं । 
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नूपीलाम 


मणिपुर वे इतिहास में दो नूपीलाम या महिला युद्ध प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
मणिपुर मे पुरुष वीरता में वम नहीं हैं, निडर हैं, वर हैं, घैयंवान हैं और वष्ट 
सहने में उनका मुदादला शायद ही कोई कर सके । ये वातें अग्रेजों के द्वारा 
लिखी गई पृस्तवो से प्रमाणित हैं। तथापि जब तक अनिवाय न हो क्सो भी 
अन्याय या अत्याचार बा विरोध करने बे लिए महिनाएँ ही भागे आातो हैं। 
राजाओं के शासन के दिनों से यही परम्परा रही है जो आज भी ज्यों की त्यी 
कायम है | उत्त समय भी और आज भी महिलाओ वी माँग या * दाबी” (दावे) 
को दुकराने की परम्परा नही है । स्त्रियो का मार्ग अहिसापूर्ण होता है, अत 
पहले उनको ही भेजा जाता है। जब वे असफल होती है,तो पुरुषो की बारो 
आती है। महाराज चर्रवीति (!834-44 तथा ]850-86) के शासनकाल 
में फसल काटने के समय जब पुरुषो को जगलो में हाथी पकड़ने वी आज्ञा दी गई 
तो पुरुषों ने विरोध किया, जिस्तु राजाज्ञा की गरिमा थी, विरोध कहाँ सहाय 
घा। तब मणिपुरी महिलाओ मे राजा से माग की कि फसल कटने तक पुरुषो 
को हाथी पकड़ने नही भेजा जाए और राजा को मानना पडा । 

पहला नूपी (महिला) लाम (युद्ध) 904 में हुआ । उस समय मंवसबेल 
नामक ब्रिटिश पौलिटिक्ल एजेन्ट था। अग्रेजो के घर जला दिए गए। मेक्स- 
बेल ने आदेश दिया कि मणिपुरी लोग उनके घर वापिस बनाएँ। इस आदेश 
का महिलाओ ने सामूहिक रूप से विरोध किया था। मणिपुरी इतिहास में 
इसको प्रथम नूपीलाम के नाम से जाता जाता है । 

930 में पौतिटिकिल एजेंट ने एक नया वर लगा दिया और इसका भी 
महिलाओं ने विरोध किया | जब महिला-समूह के विरोध को दबाने के लिए 
वह आगे बढा, महिलाओ ने उतको एक तालाब में उठाकर फेंक दिया था । एक 
बार लोकत्ताक झील में मछली पकडने के सबंध में विवाद उठ खडा हुआ  अग्रेज 
अधिवारी एक नाव में बेठकर वहाँ पहुंचे लोग उतका नाम स्टयुवार्ट बताते 
हैं। महिलाओ ने अपनी माँग के लिए प्रदर्शन क्या और तुरन्त महिलाओ बी 
माँग को स्वीकार कर लिया | कि तु इन घटमाओ को युद्ध का नाम नहों दिया 
गया है। 

दूमरा नूपीलाम 939 में हुआ | मणिपुर में उस साल बाढ़ से फसल को 
बुक्सान हुआ था, किन्तु फिर भी सणिपुर वी चावल की आत्म-निर्भरता पर 
विशेष प्रभाव नही पडा था। इधर चावल का निर्यात क्या जा रहा था, अत 
घावत्ष को कीमतें आकाश छूने लगी । लीगो के लिए चावल खरीदना कठिन 
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हो गया । तहालोन महाराजा चूराचांद नवद्वोप ठीय॑ यात्रा पर गए हुए थे । 
राज्य दरवार का अधिवेशन घल रहा था, महिलाएँ सामूहिब रूप से दरबार 
के सामने जा पहुँची और चावल ने निर्यात पर प्रतिवध लगाने थी माँगषी। 
कितु दरवार वे अध्यक्ष अग्रेज आई० सी० एग० आफ्मिर ने यह वहदर 
उनकी माँग को ठुक़ रा दिया कि महाराजा ने निर्यात का आदेश दिया था, अतः 
उनवी अनुपस्थिति म प्रतिवष नही लगाया जा सहता | इस पर महिलाओं ने 
मिस्टर शाप वो घेर लिया तथा तार धर तब ले गई । शाप साहव तार देकर 
लौटना चाहते थे बिन्‍्तु महिलाओं न तार दा उत्तर आन तब उहें सकते को 
बाध्य विया। 4 से 5 हजार गे बीच स्त्रियाँ थीं, जिन्होत उनका 'पेराव 
क्या था। यदि घेराव बा इतिहास लिखा जाएगा तो भारत में घेराव था 
प्रारभ उसी से मानना होगा । शाप॑ महोदय तार घर मे रुवना नही चाहते थे । 
आसाम राहफलस के शस्त्रधारी सनिको तथा महिलाओ के दौच मारपीट हुई, 
बीस महिलाएं तथा सेनिव भो घायल हुए। दो दिन की मूखी प्यागी महिलाएं 
दिसम्वर माह की रात में भी शटो रही और वे वह स॒ उस समय हूटी जब 
महाराजा वा उत्तर आ गया कि खावल वा निर्यात रोग दिया जाए। 

इसी घटना ने बाद महिलाओ और निश्चिल मणिपुरी महासभा (जो बाद 
में प्रान्तीय कांग्रेस बन गई) ने सबिपुर में विधान परिवद वी स्थापता और 
जनता मे प्रति उत्त रदायी शासन की माँग की जो बाद में मान ली गई । 

मणिपुरी महिलाएँ जागरुक हैं आज भी वे राजनेतिक जसूस गा 
नेतृत्व करती हैं। साप्राजिक बुराइयों के विरोध में भो वे सपपंरत हैं। 
नशावदी वार्यक्रम इनवा स्वेच्छित वायंत्रम है। शराद, स्मेब'ः आदि बेचने 
वालो तथा पीने वालो वो पवडकर ये थाने में ले जाती हैं । जब भी सेवा या 
कोई संनिक बल किसी वस्ती में घुसकर किसो भूमिगत विद्रोही को पकडना 
चाहती है, तो उनके रास्ते पर महिलाए' सो जाती हैं और तलाशी के समय 
विसी भो त्रकार वी अभद्रता नहीं वी जाएगी, इस बात का आश्वास्तत पावर 
ही वे उन्हें बस्ती में घुसने देती हैं । 

आजकल वे प्रत्येक आफिस में पुरुषो के साथ काम कर रहो हैं / सडक पर 
सभी तरह के वाहन चलाती हैं। आरक्षी सेवाओ में भी बाय बरती हैं। किस्तु 
जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से टबकर लेने वाली महिलाए"आज तक भी ससद 
था विधान सभा को निर्वाचित सदस्य नही बन सकी हैं और न ही बहुपत्नी 
विवाह को रोकने में संचेष्ट दिखाई देती हैं । 

जनत-जातीय महिलाएँ भी मणिपुरो मेते महिला के समान ही स्वतत्र हैं, 
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किन्तु बहुपत्वी प्रथा जैसो कुरीति से जनजातीय महिलाएं मुक्त हैं। उसका 
देवाहिक जीवन इस दृष्टि से कहीं अधिक सुखद है। शेथ कार्यों में वे मणिपुरी 
महिलाओ के समान हैं । बच्चो को समालना, धर के वाम निवटाना, पूरे परि- 
बार के लिए वस्त्र बुनता, बेटी को वस्त्र बनाना सिखाना, भोजव के लिए अन्न 
भदार रखना, चावल से शराव व बीयर बनाना, तम्बामू सुखाना, पशु पालन 
करना, भोजन बनाना आदि काये वे ही करती हैं। जगल से लक्डी के भारो 
गठूठर पीठ पर लादकर लातो हैं घान बूटकर चावल निकालती हैं, खेतो में 
काम करतो हैं, पति वे साथ जगल में लकड़ी कटवाती हैं, खेतो की रखवाली 
करती हैं । रात को सबसे बाद में सोना और सबसे पहले उठना नित्य-नियम 
है। सबसे कठोर काम है पीठ पर टोकरी में बांस वी नालियो में बहुत दूर से 
पानी लाना | कभो-वभी यह दूरी एक मौल की चढाई तक होती है। घाटी में 


रहने वालो ' मँते” महिला से ये पर्वतीय महिलाएँ अधिक कठोर एवं परिश्रमी 
होती हैं। 
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धार्मिक स्थिति 


मिपुर में मंते धर्म का प्राघीनकाल में प्रचलन था। उस धर्म का बाशा- 
विक स्वरूप क्‍या था, यह आज विवाद का विपय बन गया है। पौराणिक और 
लोक कथाओ एव प्रवलित प्रथाओ दे आधार पर भी कुछ कहना कठिन हो गया 
है, वयोकि इसवे वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुँचने और प्रतिक्रिया की 
सभावनाएं हैं। फिर भी इतना तो कहना ही होगा की सुष्टिकर्ता ग्रुद सिंदवा 
और देवी लैमारैत को माना जाता है, जो शिव और पार्वती के अवतार हैं। 
सवजागरण में विश्वास करने वाले इनको शिव-पावंती से भिन्‍न बताते हैं। शत- 
जागरण वालों का कहना है कि गरीव निवाज्ञ के शासन काल में अर्थात्‌ वीं 
शताब्दी के पूर्वार्ध में मणिपुरयी धर्म, सस्कृति तथा पुराणों को मष्ट कर दिया गया 
है। गह ऐतिहासिक सत्य भी है। इस जाधार १र वे हिन्दू देवी-देवताओं के घाप 
मणिपुरी देवताओं वा सबंध जोडना भी अस्वीकार व रते हैं। किन्तु कुछ सोगीं के 
विचार से नोडपोक निडयौ की तथा पाधोइदी कथा में (जिसको वे भी स्वीकार 
करते हैं) नोडपोक निडयो की जो वेश भूपा चित्रित की गई है, उसके आपार 
पर वे शिवजी के अवतार माने जा सतते हैं। इसका अभिप्राय घामिक विवाद 
का हँल प्रस्तुत करना या उप्तमें पड़ना उद्देश्य नहीं है। इतना ही पर्याष्त है 
कि मणिपुर के प्राचीन धर्म को शंव धर्म से सवधित बताया गया है। बादमें यहाँ 
शावत घम भी प्रचलित हुआ होगा, इसका प्रमाण इस प्रदेश का मंखले नाम 
भौर देवी हियाद लाइरेम्दी की पूजा है। शव और शावत मत में मास-मदिरा 
के सैवन की प्रथा यी, यह यहाँ भी प्रचलित थी | किन्तु वैष्णव धर्म के प्रभाव पते 
मात्त मदिरा ही नहीं किसी भी नशीली वस्तु के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया 
गया। मैँठे धर्म में वव-देवी देवताओं की उमडलाई के नाम से पूजा का विधान 
था। पूर्वजों की पूजा का भी विधान था। थाखम्वा को सर्प देवता के रूप मेँ 
धूजा जाता था, तो सनामही को गृहदेवता के रूप में | वास्तव में हिन्दू पौदराधिक 


देवी-देवताओ तथा स्थानीय देवो-देवताओ से सबंधित घर्म, प्रथामो 
परम्पराओ, पर्व-स्यौहारो आदि का शनाब्दियों से जो सम्मिशण एवं सश्लेषण 
हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी कहना असभव है। भविष्य में शोध होने 
पर हो बात स्पष्ट होगो। पूर्वाग्रह तथा अग्रेज लेखको के विचारों का अधानु- 
करण त्याग कर सत्यान्वेषण क रने पर ही वास्तविकता प्रकट हो सकती है। 
प्राचीनकाल में निश्चय ही सारे ससार में आदिम घर्म का प्रचलन था और देश- 
काल और परिस्थितियों के सदर्म में उस धर्म में आवश्यकतानु्तार परिवर्तन 
हुए हैं! 


राजा खॉतेकवा, जिसका समय आठवी नवमी शताब्दी माना जाता है, 
के द्वारा जारी ताप्रपत्रो को (जिनकी प्रामाणिकता सदिग्प है) सत्य मान लिया 
जाए तो उस समय से ही आय॑ सस्‍्कृति एवं घमं का प्रभाव स्वीकार करना 
होगा। नही तो पनद्रहदी शताब्दी में कयाम्वा वे शासनकाल से विष्णु पूजा के 
ऐतिहासिक प्रमाण हैं, अत उस समय से मणिपुर में वेष्णव धर्म का प्रादुर्भाव 
मानना ही होगा । उसी समय असम राज्य के साथ सबंध स्थापित हो चुके थे, 
यह बसम के इतिहास से भी प्रमाणित है । असम में उस समय शकरदेव द्वारा 
स्पापित वेष्णव धमं प्रचलित था । अत निश्चय ही उस समय से वंष्णव धर्म 
मणिपुर के जनजीवन का अग बना होगा। यह अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है! महाराजा गरीब निवाज ([709-48) के शासनकाल में रामानदी, 
निम्बाक॑, मध्वाचायय, गोौडीय आदि वेष्णव सम्प्रदायो के प्रचलन के भी ऐति- 
हासिक प्रमाण हैं। जो हो गरीब तिवाज़ के शासनकाल से गौडीय बेंष्णव धर्म 
का प्रचार-प्रसार हुआ जो परवर्ती शासकों के काल में पल्लवित पुष्पित एवं 
विकसित हुआ। श्री राघा कृष्ण की पूजा अर्चना यहाँ के जन-जीवन का अभिन्‍न 
अग बने गई। श्री श्रीगोविन्दजी मणिपुर के जन-जीवन के केन्द्र बत गए तथा 
कला, सस्कृति, घर का विकास उनको सर्वोच्च सत्ता मानकर हो हुआ। आज 
तक इसी कारण से मणिपुर के मंत्ते समाज में योडीय वेष्णव भवित का वर्चस्व 
बना हुआ है । किन्तु “मे” घमं के आदिम देवता, मायदी आदि प्रधाए भी 
वेष्णव धर्म के समानान्तर चलतो रही हैं। इनमें कभो विरोध नही था । इधर 
कुछ वर्षों मैं इस सश्िलिष्ट धर्म को विधटित करने ओर परस्पर विरोधों बताने 
के लिए कोई गुप्त कार्य किया गया है, जिसके कारण विरोध के लिए विरोध 
किया जा रहा है। अनुमान है कि विदेशों शनरितयो का इसम हाथ दै । 
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जनजातीय धर्म और ईसाई धर्म 


जन जातियो का अपना आदिम घर्म था जिसमें देवी-देवताओ, पूर्वजों, 
मतात्माओं पेड-पौधो से पशु-पक्षियों तक की पूजा तथा बलि का विधान भी 
था। नरवलि की प्रथा भी थी । किन्तु ईसाई मिशन कार्यकर्ताओं ने प्रशासकों 
के सहयोग सूक्षबूझ तथा निष्ठा के साथ इन्हे ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त 
की । यद्यपि उनको ध्रारभ में विरोध का सामना करना पड़ा । बई लोग मारे भी 
गए, तपावि अत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसका मुख्य कारण तो हिन्दू घम्म 
की कठो रता थी ! 


कहा जाता है कि जनजातीय लोगो का प्रतिनिधि मंडल (नागालेड व 
मणिपुर का सम्मिलित) मणिपुर के महाराजा के पास इस प्रार्षना के साथ 
आया क्रि हमें हिल्दू बनालो | वास्तव में धममं के मामले में मह।राजा विवश थे । 
बयोकि धर्म वे सवध में निर्णय का मधिकार ब्रह्म सभा के पास मेज दिया और 
यहाँ यह निर्णय दिया गया कि हिन्दू जन्म लेता है बन नहीं सकता भर न 
बनाया जा सकता है। धमं परिवतंन की कोई समावता नहीं | कहते हैं, इस 
घटना के पाचात ही जनजातियों में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ और 
विघंदनकारी भावना का जन्म हुआ, जिससे मणिपुर हो नहीं सम्पूर्ण प्रर्वाचिल 
में स्वतगता प्राप्ति के बाद बिद्रोह की आग भडक उठी और यह शांत्र-हरा भरा 
क्षेत्र उस अग्नि की लप्टो से जल उठा । अभी भी कुछ जनजातियां हैं जिरहोने 
ईसाई धर्म प्रहण नही किया है और कुछ जनजातियो में ईसाई नहीं बनने बाले 
लोग भी हैं । किन्तु ईधाई घम के प्रचारक निष्ठापूरवंक आज भी इस क्षेत्र में 
सत्रिय हैं तथा वे न केवल जनजातियो को वल्कि मंते घ॒र्मं के मावने वालों 
तथा हिन्दुओं को भी ईसाई बना रहे हैं। हिन्दू घमें को कट्टरता के कारण भीर 
ईसाई धर्म के पास धन, निष्ठा और साधनों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में 
सगातार ईसाईकरण हो रहा है। अग्रेजी स्कूलों के माध्यम से भी, जी इस 
क्षेत्र में बहुत बडो सपा में हैं और लोकप्रिय हैं, के माध्यम से भी धर्म का प्रचार 
किया जा रहा है! 


अद्रेजी शिक्षा को प्राथमिक,शिक्षण सस्याए सवे प्रथम माओ 893 ई० 
में तथा बाद में उखछल नामक स्थान में पेटिग्रियु मद्दोदय के प्रमत्नों से प्रचलित 
हुई। पेटिग्रयु महीदय एक स्वाटलंण्ड बे ईसाई मिशनरी थे । दी अमेरिकन बाप- 
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रिस्ट मिशन दो सोधे ईस्ट इंडिया जनरल भिशन, दी प्रेस बेटिरियन चर्च, दो 
रोमन कंयोलिक मिशन, दी सेवन डेएडवेनटिस्ट, इडिपंडेंट चर्च ऑफ इण्डिया 
आदि विभिन्‍न ईसाई मिशनों वे द्वारा इन जनजातियों का ईसाईबरण किया 
गया और विया जा रहा है। 


भ्रूरोपीय एवं अमेरिदन सिशनों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया गया 

है । अत: इन जनजातियों वा तेजी से आधुतिवीवरण और पराएचात्योबरण भी 
हुआ है। निश्यय ही इन आदिम एवं पिछडे वर्ग वो जातियो को ईसाई मिशन 
मैं आधुनिकता वा प्रवाश दिसलाया है। शिक्षा का श्रचार प्रसार दिया, सामा- 
जिक बुराइयो को दूर किया, रोगो वे उपचार किए हैं कौर आधिक दृष्टि से भी 

सहायता दी है । इन्हें समाज में वह सम्माननीय स्थान भी दिलवाया है, जो पहले 
बसी प्राप्त नहीं था। पिन्‍्तु अच्छाई बे साय बुराई भी जन्म सेती है। विषटन- 
कारी भावना इन अच्छाइयो के साथ पनपी है, जिसने वेमनस्थ, फूट, कलह और 

हिंसा के बीज बोए हैं। आधुनित्र इतिहास इसी वारण रबत-रजित हो गया है । 


मुसलमान धर्म 

महाराजा संगेडवा वे शासन काल म॑ सत्रहवीं शताब्दी वे प्रारम्भ में 606 
६० में उतने भाई सनातन ने वछार ने राजा वे राय मणिपुर पर आश्रमण दिया 
था। सनातन पराजित हुआ | सगेटबा ने वछार के राजा वे संनिको को वदी 
बनाने में सफलता प्राप्त की । उन से निको में निम्त वर्ग के हिन्दू तथा मुसलमान 
मो थे, जिन्हे उसने मणिपुर मे बसने वी आज्ञा दो | मुमलमान तभी से मणिपुर 
के स्थायी निवामी वतन गए। इन्हें मंते भाषा में “पाडल ' कहा जाता है। ये 
मणिपुर की दक्षिण मध्य घाटी में बसे हुए हैं। लिलोड, मयाड इम्फाल क्षेत्र मे 
इनकी जनसम्या अधिक है । जिरिदाम व बराक वेसिन में भी मुध्लिम जनसर्या 
है। ये लोग सुनी हैं । मुस्लिम घमं वे नियमों एवं प्रथाओ तथा परम्पराओं का 
ये कट्ट रता के साथ पालन करते हैं | इपगर्म से अधिकतर कृषि करते हैं और मुर्गी 
पालन कृषि के साथ साथ इनवा सुझुष व्यवसाय है । 


पुस्थिम स्त्रिपो की वेश भूषा मणिपुरी महिला से छुछ मि-न है। ये 'फनैक, 
(तहमद) तो पहनती हैं, पर तू उसके ऊपर कुर्त्तां पहनती हैं तथा इनावि (चर) 


से सिर भी उतती हैं, किन्तु मणिपुर महिलाएं सिर नहीं ढकतों हैं। महाराज 
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शुमारी लोगी के अतिरिक्त मेते मणिपुर महिलाओ को सिर ढेकते हुए नही देखा 
है। मुस्लिम पुरूषों को वेश-भूपा भी हिन्दू पुरुषों से भिन्‍न है । ये लोग कुर्ता 
पाएजामा पहनते है, सिर पर टोपी भी लगाते हैं तथा दाढी रखते हैं ! स्नियो 
में चांदी के आभूषणों का श्रचलत है, जबकि मणिपुरी मंते महिलाएं केवल स्वर्ण 
आभूषण पहनती हैं। इनकी ब्तियाँ घाटी में हैं और ये घाटी वे लोगो जैसे ही 
घर बनाकर रहते हैं। इनकी बस्तियों में मंते या जनजातिय लोगो वे घर भी 
मिलते हैं । मणिपुर में हिन्दू-मुह्लिम-ईसताई प्रेम एवं सदृभाव के साथ रहते हैं । 

सब्जियाँ उगाने व बेचने का धधा प्रमुत रूप से मणिपुरी मुसलमानी वे हाथ में 

है । समय-समय पर ये सिलहृद -कछार बादि स्थानों से आकर मणिपुर में बस 

गए हैं । इन्होने स्थानीय महिलाओ से विवाह किए और सणिपुरी भाषा को 

मातृभाषा के रूप में अपना लिया है, विन्तु धामिव नियम, ये बराबर ' कुरान” 

के मानते हैं । 


अन्य धर्म 


जैत धर्मावलम्वो प्रमुरा रूप से राजस्थान के हैं किन्तु भारत वे अयय भागो 
से भो आकर वस्े हैं। इम्फाल शहर में पावना बाजार में दिगम्बर जैन मग्दिर 
बना है । राज्य वे प्रमुख व्यापारी जैन ही हैं। इम्फाल में इनके स्थायी निवास 
हैं। ये लगभग एक सौ वर्ष पे यहाँ रहते हैं । 


सिश्च धर्मावलम्बी भी मणिपुर में काफो सल्या में है। इनमें से अधिकतर 
लोग वर्मा से आकर बसे हैं । वाणिज्य एवं व्यापार मे सिखो का व्च॑स्व है। 
इम्फाल एवं मौरे आदि स्थानों पर इतके गुरुद्वारे भी बने है । 


कुछ सहया बोद्ध घम्मं बे मानने वाले लोगों को भी है ! 


नेपाली आव्रजक 


नेपाल के थापा, गुरुग, तिम्बू, राय तमाँग, राणा क्षत्रिय और ब्राह्मण 
जातियो के हिन्दू इम्फाल-दीमापुर मार्ग के आस-पाए बसे हुए हैं। इस्फाल-तमि 
डनोंग मार्ग पर भी नेपाली जनसख्या है ।यो मणिपुर की घाटी एवं पर्वतीम 
क्षेत्र मे ये सभी जगह फंले हुए हैं । उनमें से अधिरुतर कृषि कार्य करते हैं, परन्तु 
कृषि के साथ गाय-भेत्त पालते हैं तथा दूध और दूध उत्पादतों मा व्यवत्ताय भी 
ब्रते हैं। इनकी मातृभाषा नेपाली होते हुए भी उन्होंने मणिपुरी भाषा और 
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स्थानीय भाषाओो को अपना लिया है । नेपाली के साथ ये हिन्दी भाषा भी बोल 
सकते हैं। दो गाँवों में नेपालियो ने हिन्दी हाई स्कूल स्थापित किए हैं, जहाँ 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। स्थानीय अद्धं सैनिक बलों में नेपा लियो वी सख्या 
काफी हैं। 


मणिपुर घाटी के शहरो व बराक नदी के वेसिन भे बगला देश से आए हुए 


शरणार्धी दसे हैं। कुछ बगाली परिवार दाई वर्षोंसि मणिपुर में नौकरो एव 
व्यवसाय के लिए आकर वस गए हैं। 
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पस्ाभाजिक शरीति-श्विज 


मेंते सस्कार “मंत्ते! जन वैष्णव है, इसलिए हिन्दू धर्म ग्रपो में निर्देशित 
सौलह सस्कारो का विधान है। जन्य सस्कारों में मणिपुर में कोक-थोक घमपों 
कपा नामक विधि प्रचलित थी जिसमें मायदी द्वारा पूजा-पाठ किया जाता था। 
गर्भवती रत्री वो, सरभंपारण करने के पाँचये महोने में, एक जगह बेठाया। जाता 
था, पति उसके सिर पर एक जलती हुई लबडी तव तक घुमाता था जब तक 
उसके दिर को छाया उसवी गोद प्रे न गिरे। उसके बाद मायबी अभिमत्रित्त 
जल कलश लावर रखतो थी । उसके सामने कलश लाकर घर के मध्य रखती 
थी उसके सामने पात-सुपारी फल चढ़ाएं जाते थे । “लाइ” या पूर्व जो को देवता 
के रूप में गर्भवती महिला पॉँचवे एवं सातवें महीने में पूजतो थी । प्रसव के 
समय प्रसूति के लिए एक अलग झोपडी बनाई जाती थी। प्रसव इस झोपड़ी में 
होता था । दाई जिनको मायबी' कहा जाता था, श्रसव के समय बुलाई जाती 
थी । परम्परागत तरोके के अनुसार प्रसव के समय स्त्री को धुटनो के बल बैठना 
पड़ता था। दाई वास के बने चाक्‌ से नाल काटती है । नाल को किसी मिट्टी के 
बतेन में दद करके धर के चयूतरे के नीचे गाड दिया जाता है। इस असव-्गुह 
में प्रसूता को छ दिन एकाकी रहना पडता है। सरस्वती (पष्ठी) पूजा छठे दिन 
संध्या समय सम्पन्त होती है। प्रसूति के माता-पिता के धर से उस समय भोजन 
लाया जाता है, जो पूरे परिवार के साथ ही प्रसूता को भी खिलाया जाता है। 
भोजन के साथ बच्चे के लिए उपहार भी लाए लाते हैं । बच्चे के पिता की ओर 
से दावत का आयोजत किया जाता है। पष्ठी धुजा के दित ही बच्चे को नहला 
कर वह वस्त्र पहनाया जाता है जो प्रयूता ने नहीं छुआ हो । केले के पत्ते के छ 

टुकडों पर चावल सब्जियाँ, एक पौधा, भूनी हुई डमू मछली, मिचे और नमक 
रखकर मायबी परूजा-पाठ करके बच्चे को भोजब कराते का अभिनय करती है 


और मत्रोचार किए जाते हैं। घास के बने प्रसूता के बिस्तर को जलाकर नष्ट 
कर दिया जाता है । उस घर में सिगडी में अग्नि जलाकर उस कमरे को पवित्न 
किया जाता है। प्रसव से बारहवें दिन तक प्रसूता को चावल, नमक एवं मछली 
खाने को दी जाती है । उसके बाद उसको स्वास्थ्य कद्धक पौष्टिक भोजन दिया 
जाता हैं, किग्तु वह इसके बाद मी चार सप्ताह तक भोजन नही बनाती है । 
पष्ठी पूजा व बारहवें दिन ब्राह्मण पूजा करते हैं घर की सफाई होती है, 
सारे कपडे धोए जाते हैं पुराने पकाने के मिट्टो के वर्तत नष्ट किए जाते 
हैं और नए बर्तन काम में लिए जाते हैं । नामकरण, अन्‍्नप्राशन, कर्ण छेदन, 
मुढ़न यज्ञोपवीत आदि ससस्‍्कार विबाह से पूर्व सम्पन्त किए जाते हैँ + यहां 
एक उल्लेखनीय वात है कि यज्ञोपवीत के पूर्व लड़को पर खान-पान सबंधी 
कोई प्रतिबंध नही रहता है । नामकरण के सबंध मे ज्ञातव्य है कि नाम के पूर्व 
उपनाम (युमनाक या गोत्र वश का नाम)भाता है उसके बाद जन्म पनरी के 
आधार पर ज्योतिषी द्वारा दिया गया नाम आता है। बगालो कौर सस्कृत 
नाम बहुत प्रचलित हैं, साथ ही मंते भाषा के नाम भी रखे जाते हैं । स्त्री-पुरूष 
के नाम समान भी होते हैं, जेसे तोम्बी, इबोबी इबेमहल, इबेयाइमा आदि । 
ब्राह्मणों (पुरूष) के नाम के अन्त में शर्मा लगाया जाता हैं जबकि अन्य सबके 
नामके अन्त में सिह । स्त्रियो के नामो के अन्त म॑ देवी शब्द लगाया जाता है | 
चाहे वह छोटी बच्ची हो या यूढी, चाहे विवाहित हो या अविवाहित । 


यज्ञोपवीत धारण करने के साथ ही तुलसी की माला भी धारण की जाती 
हैं। कुछ लोग भेख (केप) धारण करके सन्‍्यासी भी बन जाते हैं, जो आजन्म 
अविवाहित रहते हैं। ये भपघारी सन्‍्यास्रो या वेरागी सबसे अलग रहते हैं 
तथा श्राद्ध आदि घाभिक कार्यों मे इन्हे विशेष आदर दिया णाता हैं। इन्हें 
लोग भेंट-पूजा, दक्षिणा देते हैं, जिससे इनकी जोविका चलती है । 


जनजातोय लोगों मे जन्म, नामकरण, विवाह एवं मृत्यु सस्कार ईसाई 
घर्म के अनुसार ही किए जाते हैं। किन्तु जन्म के सबध में एक उल्लेखनीय 
बात है कि ताखुल जनजाति मे प्रसव के समय पत्ति की उपस्थिति आवश्यक 
होती है । परनी को प्रसव पीडा होने पर उसका आलिगन करती है और पेट पर 
उसके शरीर का दवाव डनवाती है और प्रसद होने के समय उसके घुटनों को 


दोनो हुएय रे पक्रडकर घुटनो के वल बेठती है। प्रसव के समय सामान्यतः 
घुटनों के वल बेठा जाता है । 
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* 


विवाह 


मंते जाति में ब्राह्म विवाह वे साथ-साथ गधवं विवाह भी प्रचलित है। 
समान वश, गोत्र तथा माता वे वश आदि में विवाह रता हिन्दू घासिद नियमा- 
मुझ्वार ही निषिद्ध है। जो विवाह माता-विता द्वारा तय किए जाते हैं उनमे 
लडके के माता-पिता लडकी के माता-पिता से मिलते हैं। उपहारो वा आादात- 
प्रदान जिया जाता है। जन्मपत्री मिलाई जाती हैं, इसको 'हैनावा' वहुते हैं। 
दूमरा कार्य 'यापडयातबा' कहलाता है जिसमे दोनो पक्षो की स्वीकृति के बाद 
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मणिपुरी विवाह 


एक दूसरे को दडवत प्रथाम किया जाता है। तीरा कार्य 'वारोइपोत पूवा' 
कहलाता है जिसमे वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के घर जावर भोजन करते हैं । 
चौधा है-- हैजिडपोत', जिसमे पाच या सात टोकरियों मे फ़ल-फूल और 
वस्त्र आदि लडकी वे धर वर-पक्ष के लोग लेकर जाते हैं । तब वर वो विवाह 
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दे लिए आमत्रित डिया जाता है। 


विवाह वे दिन निश्चित समय वर दिन वे अतिम प्रहर म वधू बे' धर बरात 
के साथ पहुँचता है । उतनी घोती, छुर्ता व सापा बापना बतिवायं होता है। 
वधु पो माता उसका द्वार पर स्वागत बरती है । महुप म द्ाक्षण रगीर्ेन द्रते 
हैं और वर को महप में विवाह वेदी, जह प्राह्मण हवन मग्त हैं ले जावर 
बेठाया जाता है वधू सिर पर मुकुट घारण किए सजघज पर मणिपुर वेश-मुपा 
भ॑ मंडप मे आती है | मुंदग वी ताल पर वह वर के सात फेरे लगाती है 
तथा प्रत्येत्र फेरे बे पश्चात्‌ वह बर पर फूलों की वर्धा बरतों है। फेरे केवल 
यन्‍्या सगाती है, वर बैठा रहता है । किर वह वर थी बगल में बेठती है, एव 
दूसरे को वर माला पहनाते हैं| दोतो वे चादर का गठबंधन विया जाता है । 
यहाँ ते वे दानों रसोईधर म॑ ले जाए जाते हैं, जहाँ एक दूसरे वे मूह म॑ मिठाई 
देत हैं। उपस्थित लोग को पान-सुपारी तथा दक्षिणा ने रूप मे पैसे वितरित 
विए जाते हैं, किम्तु मोजन वा आयोजन नहीं विया जाता है। 


पाती में दो मछली छोडफर भावी जीवन के सवध में शबुन देखे जाते 
हैं। व्‌ अक्षेली होली मै पैठतर बद मजुषा में तथा दवी हुई टोबरियाँ मे 
दहेज वी सामग्री बे द देंढ के साथ बर वे घर पहुँचती है; वर बाद में वरात 
के साथ आता है। बरातियों को वर आमद्नित करता है प्रत्येव बराती एक कार 
(भाजकल] स्वय की या भाडे वो लेतर बरात में सम्मिलित होता हैं । प्रत्येक 
बराती सफेद बुर्ता धोती पहने होता है तथा कघ पर शाल भी सफेद रग की 
होती हैं। बसें ट्रक, जीपें आदि भी बरात के जलूत म रहती हैँ। बेड भी एक 
दब पर चलता है । वर व उसक परिचित लोगों का यं भव बरात मे सम्मिलित 
गाड़ियों वे आाघार पर आाका जाता है। कभी-कभी गाड़ियों का यह जलूस 


दो-तीन मील लम्बा होता है ओर घोमी गति से चलता है। ऐस अवसर पर 
सडक पर अन्य वाहन रुक जाते हैं । 


कुछ अन्य औपचारिवताओ के निर्वाह बे चाद विवाह के छठे दिन चधू बे 
घर पर भोजन वा आयोजन किया जाता है जिसमे तरह तरह दे स्यूजन एव 
मछलियाँ रहती हैं। 


मणिपुर 'लोइ' जाति के वियाह में वल्नि देवा व यू' (शराब) बीना 
सामान्य परम्परा है। 


लडकी या लडके विवाह के लिए कोई आयु सबधी प्रतिबष न होते हुए 
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भी वाल विवाह की प्रथा का अभाव है । सामान्यत्त मंतें एव जनजातीय विवाह 
क्यस्क होगे पर ही किए जाते हैं। कुछ मंते क्शोर-किशोंरी किशोरावस्था 
में भी विवाह कर लेते हैं । 


यह ब्राह्म विवाह की वात है । किन्तु मेते समाज में गधव विवाह का प्रचलन 
भो है ! लड़का लडकी का अपहरण करता है, किन्तु इसको अपहरण कहना भी 
उपयुक्त नही, पयोकि लड़की स्वैच्छा से उसके साथ किसी तिकट सबधी के 
यहाँ जाकर गुप्त रूप से रहती है। तब दोनों के माता-पिता में विवाह की मत्रणा 
होती है, यदि वे सहमत नही होते तो लडके-लडकी को अपने-अपने धर लौटना 
पडता है, विवाहू सभव नही होता | सहमत होने पर ब्राह्म विवाह की प्रक्रिया 
का निर्वाह क्या जाता है । असहमति की स्थिति में विवाह विधि सम्पन नहीं 
होती और वे साथ रहने लगते हैं । ऐसे विवाह को राक्षस विवाह की श्रेणी मे 
रेखा जा सकता है । 


डिवाह के पश्चात तलाक भी सभव है ! तलाक के बाद या विधवा होने 
पर स्त्री को पुनविदाहू का अधिकार है, किन्तु इस स्थिति में विवाह के विधि- 
विधान के आयोजन की परम्परा नही है । किन्तु विधवा या तलाकशुदा स्त्री के 
पुनरदिवाह बरने पर उसकी सामाजिक ह्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
प्रदता है। ऐसी स्त्रियों को भी सामाजिक सम्मान प्राष्त होता है, जो अन्यो को 
प्राप्तहोता है। हाँ जो लोग गोशभ्र-बश या निषिद्ध सवधो के नियम का उहलघन 
करके विवाह करत हैं उन्हें वश से बहिष्कृत किया जाता है भोर पुराने समय 
भ तो उन्हें लोइ बस्ती में जाकर रहना होता था। अपहरण के बाद विवाह 
न होने पर भी पत्ति-पत्ती के रूप में साथ रहने वालो की सामाजिक प्रतिष्ठा पर 
कोई प्रभाव नही पडता ! यदि उन्होन रबत सबंध, ग्रोत्र या वश संबंधी नियमों 
का पालव किया है, तो उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त होता है । ब्र!ह्मण कन्पाओ 
के क्षत्रिय था लीइ जाति वे लोगों से विवाह पर अतिवय है, जवक्ति ब्राह्मणों वी 
क्षत्रिय कन्या से तिवाह क रने की छूट है । मैते विवाह पद्धति हिन्दू धर्म शास्त्रों 
पर आधारित होते हुए भों कठोर नही है । 


मेंते समाज में विवाह की पवित्र बंधन मावरा जाता है। उसमें काम 
चासना के स्थान पर आत्मिक एवं मैतिक बघन को महत्वपूर्ण माना जाता है । 
वित्राह सबंध के वाहुर शारीरिक सवधो को घोर अनेतिक एवं पाप माना जाता 
है तथा दडनीय भी । 
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जनजातियो में सगोश्र विवाह समय नही है । विवाह से पूर्व लडबे-लड़की 
को मिलने की स्वतत्रता होती है। विवाह पूर्व शारीरिवः सवध स्थापित नहीं 
किए जाते हैं। विवाह अवसर प्रेम के आधार पर होता हैं और माता-पिता बे' 
द्वारा भी किए जाते हैं। वधू मूल्य वी परम्परा भी प्रचलित है। जो मिर्ुन, 
सुअर, नकद रूपए आदि के रूप में दिया जाता है । विवाह सबंध को बातचीत 
तय करने के लिए किसी बूढ़ी स्त्री को माध्यम बनाया जाता है। निश्चित 
दिन विवाह का उत्सव होता है जिसमें वुत्ते, बिल्ली, सूअर, मुर्गे आदि काटे 
जाते हैं, चावल वी शराब पी जाती है नव दम्पति हेतु लडके के माता-पिता 
एवं बश के लोग नया घर बना देते हैं। टोकरी, वास का सामान, मिचं, तम्वाक्‌ 
नमक शालें आदि भेंट में दी जाती हैं, जिनरे साथ वह अपने नए घर में आती 
हैं। वाल विवाह की प्रथा जनजातियों मैं अनजान प्रया है विवाह के बाद पहले 
महीने में पर में शारीरिद' सदघ स्थापित वरना व्जित है $ 


तलाक की प्रथा जनजातियों में अपवाद स्वरूव ही देखी जा सकती है। 
विघवा व तलाक-शुदा सहिला को पुनविवाह का अधिकार है | 


मृत्यु सस्कार 


मेंते जाति में मतिम और महत्वपूर्ण सस्कार है मृत्यु सस्कार। जब किसी 
ढउयवित की मृत्यु के लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक वैद्य बुलाया जाता है। वध की 
उपस्थिति न कैवल दवा के लिए होती है किन्तु साथ ही अन्य अतिम क्रियाओं के 
लिए आवश्यक मानी जाती है। मत्र जाप किया जाता है, माथे पर तिलक 
लगाया जाता है, कोपीन धारण कराते हैं, एक भिक्षा पात्र छतरी उसके पास 
रखी जाती है, नामावली वध्च्र (जिस पर कृष्ण के नाम लिखे होते हैं), उसने 
सिर पर डाला जाता हैं। मुख में गगाजल या स्थानीय देवता के चरणो को घीने 
के लिए काम लिया हुआ जल डाला जाता है । रसपचाष्यायी का पाठ क्या 
जाता है। मरने से पूर्व तुलसी चौरे के पास एक झौंपडी बनाई जाती है, उसमे 
ले जाकर उप्तको रखा जाता है | सकीर्तन एव मत्र पाठ चलता है । जब लोग 
रोकर चुप हो जाते हैं । तो एक लडकी की सदृक में लाश को रखकर चार व्यवित 
उठाकर चिता स्थल ले जाते हैं, जहाँ साथ में स्त्री-पुरुष भी जाते हैं। बह्ाँ मुदग 
च ज्ञाल पर लाश को चिता पर रखने के बाद कोतेन होता है । मृत व्यक्ति का 
कोई निकट सबधी जल से भरा घडा लेकर चिता की सात बार परिक्रमा करता 
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है । उपस्थित सोग फिर रोते हैं, चिता ओर सबीतेन दल को पुत्र. प्रणाम रुरते 
हैं, तब बिता में आग लगाई जाती है । पर लौटने से पूर्द सोग स्नान रुरते हैं 
ओर घर में चुसने से पूवें मश्ति को छूता आवश्यक होता हैं। छठे दिन महिष 
सचय सलवार सपन्‍न जिया जाता हैं । भागवत पुराण का निरन्तर पाठ चलता 
है। पहले दित समो वयस्‍्तर लोग ब्रत रतते हैं, बच्चों वो बिता नमद-मि्रेका 
भोजन दिया जाता है । श्राद्ध के अतिम दिन तक विडदान किया जाता है। 
धार्मिक प्रथो का पाठ चसता है । पर के सोग विता नमर्-मिचे बा सात्विक 
भोजन परते हैं। भेखघारी वा घोदहवें दिन तया अन्य बा श्राद्ध मम तेरहरें 
दिन विया जाता है । अविवाहित कन्या तथा युवकों का सातवें दिन श्राद्ध विया 
जाता है। गाँव ने मंदिर या एक विशेष झोपडी महप बनाव र धर में थांद वर्म 
किया जाता है। मरने वे दिन स घर को धोया साफ जिया जाता है, मिट्टी के 
बन फेर दिए जाते हैं, जबकि अन्य को साफ़ डिया जाता है । धाद्ध के दिन 
भी घर वा शुद्धिकरण किया जाता है। श्राद दिय के समय हाता है। एवं ब्राह्मण 
दल सवीतेन करता है तो दूसरा खाद पदाये बनाता है । पूजा-कीतन समाप्त 
होने पर आयु वरीगता क्रम में बंठकर लोग भोजन करते हैं। द्राह्मण भोज 
द्वोता है अन्य लोगों को भी बुलाया जाता है। दूसरे दिन “'दिवश” होता है 
जिसम॑ ब्राह्मणों के साथ परिवार के सदस्य बैठकर भोजन करते हैं । जिसमें 
मछली आवश्यक होती है। यहाँ ब्राह्मण भी मछली खाते हैं | जो लोग सपन्‍्न हैं 
वे धुरो, वु दावन, नवद्रीप, गगाजी में अत्थि प्रवाह हेतु जाते हैं। बुछ लोग 
विसी के साथ भी भेज देते हैं तो कुछ लोग स्थानीय नद्यों में अस्थि प्रवाह 
करते हैं। 


जनजातीय 


जन-जातियो मे अव ईसाई घमं के अनुपतार अतिम सस्कार सम्परत होता 
है । जो लोग ईसाई नहीं वने है उनमे भो शव को दफनाने की प्रषा है । मृत 
लोगों वी स्मृति में व्टेन्बडे पत्वर लगाना व उनकी पूजा का विधान भी जन 
जेधियों में पाया जाता है । 


मायवा मायवी 


देवताओं की आत्मा का भनुष्य के शरीर पर आना और भविष्य वाधी 
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करना, ससार में बहुत प्रचलित आदिमकालीन विश्वास है। मणिपुर इसका 
अपवाद नही हैं। जिस पुरुष पर आत्मा आती है, उसको मायवा और जिस 
स्त्री पर आती हैं, उत्को मायवी कहते हैं, किन्तु जो पुरुष मायबी वस्त्र धारण 
करते हैं, उन्हें भी मायवी कहा जाता है । जिस समय इन पर आत्मा आती है 
ये समाधिस्थ हो जाते हैं और इनके मुख से स्पष्ट अस्पष्ट अथंपूर्ण, अर्थहीन 
शब्द मिकलते हैं, जिनको सुनकर लोग उनका अर्थ लगाते हैं। वास्तव में 
उहे भविष्य वाणी माना जाता है । रोग, बाढ़, अकाल महामारी आदि ईश्वरीय 
विपदाओ के सबंध में की गई भविष्य वाणी सत्य होती है । 


मायबी से लोग व्यक्तिगत भविष्य भी पूछते हैं, जिनका ये लोग उत्तर देते 
हैं। ऐसे प्रश्नो के उत्तर देने से पूर्व पुजा-पाठ किया जाता है तथा विशेष मत्रों 
का जाप भो । उसके बाद एक डिब्बे में रखे चादी के सिक्‍क्रो को भूमि पर फेंक 
कर, उनको देखकर मायबी भविष्य वाणी करती है । व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर 
देती है। खोई हुई वस्तु का पत्ता बताना, चौरी गई वस्तु के छिपाने का स्थान 
बताना या चोर बता देना जैसे कार्य मायवी द्वारा किए जाते हैं । 


जिस स्त्री पुरुष पर देवात्मा आती है, वह नित्य-प्रति पुजा-पाठ करते हैं। 
विशेष मत्रों का जाप करते हैं तथा उन्हें सिद्ध कहते हैं । ये ब्रह्मचारी भी होते 
हैं और गृहस्थी भी ) दोनो हो स्थिति में इन्हे कुछ विधि निषेधों का पालन 
करना होता है। सफेद वस्त्र पहनते हैं। इनका जीवन सनन्‍्यासी जैसा नियम 
सयम द्वारा तियनषित रहता है। लाइहराओवा नृत्य में मायबी प्रमुख नर्तेक 
की भूमिवा तिभाते हैं । 

अन्य पूजा-पाठ आदि की प्रथा, परस्पराओ का त्योहार-पर्व शीपंक के 
अन्तर्गत उल्लेख हुआ है, । मायवी वास्तव में मेते समाज के आदिम धर्म की 
एक प्रमुख सस्‍्या है जो अज्ञातकाल से विभिन्‍न घाभिक सप्रदायों तथा आधुनिक 
वेज्ञानिक युग में भी जीवित है। रोग-शोक, विपदा में मायवी सस्था पर लोगों 
का अटूट विश्वास है । इनके द्वारा अभिमत्रित गड़ें ताबीज डावटरो और विज्ञान 
के प्रोफेसरों की भुजा या गले में भी बंधे देखे जा सकते हैं। इनकी भविष्य 
वाणियो वी सत्यता बे और चोरों गए या खोए सामान को बताने की अनेक 


हम सुनी और देखी जाती हैं। इसलिए लोक-विश्वास होना स्वाभाविक 
। 
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एहुन-सह॒न तथा वेग्ध-शूष्षा 


मनुष्य का निवास भौगोलिक परिसत्यितियों पर निर्भर करता है। वह 
उपलब्ध सामग्री से आवश्यकतानुसार घर बनाता है । मणिपुर को प्रकृति ने दो 
आागो में विभवत कर रखा है, अत पर्वतीय क्षेत्र कै निवास घाटी में वसने 
वाले लोगो से भिन्‍न हैं । 


परबंतीय जन परव॑त्त शिख रों या ढ्रालो पर मकान बनाते हैं ॥ इन क्षेत्रों में 
जनसख्या छितरी हुई है। 00 से 200 जनसल्या वाले गाँवों को सह्या दो 
तिहाई से भी अधिक है। घर बनाने के लिए लकड़ी, घास, पते, सरकड़ें, 
कच्ची मिट्टी की ईटे व बॉस का प्रयोय किया जाता है । घर केवल एक मिल 
के होते हैं, अपवाद स्वरूप कहीं दो मजिलेधर भी मिल सकते हैं । परो पर 
500 से 60" कोण के ढलान वाली छत बनाई जाती है ! अवसर छत घास-फूस 
की होती है, कुछ घरी धर टिन भी है, किन्तु वे भी ढालवा ही हैं। फर्श लकडी 
या बांस से बनाए जाते हैं और सामान्यत यह भूमि से ऊचे होते हैं ॥ धर से 
कुछ ही दूरी पर धान का भढार गृह होता है । घरों में धान नहीं रखा जाता 
न किसी धर में दरवाजे पर ताला लगाया जाता है । गाँव के मुखिया को छोड- 
कर एक ही कमरे के घर होते हैं । गांव बूढे के घर लकडी के बने होते हैं, जिन पर 
थोढ़ो नववाशी भी देखी जा सकतो है। दीवारों पर कुछ चित्रकारोी की गातो है। 
विभिन्‍न पशुओं के सिर आदि टागे जाते हैं। कुछ वर्षो पूर्व नर मुड भो देखे जा 
सकते थे। क्वारे लड़के लडक्यो के लिए हर गाव में अलग-अलग सामूहिक घर 
बनाए जाते थे, जो लम्बे ओर बडे कमरे होत थे । इन्हे मोदड कहा जाता था । 
रहने के धरों में घर के बीचो-वीच आग जलाने का स्थान होता है, जिस पर एक 
तिपाई पर चावल का बर्तन रखा जाता हैं । आग के ऊपर रस्सी से बधा मास 


लटरूता रहता है, जो अग्ति बे: ताप से सिवता रहता है। वहीं लाल मिर्च ओर 
मम्क रखा रहता है। एक थाली होतो है, जिसमे घर वे लोग अवसर साथ बेठकर 
भोजन करते है । रात्रि के समय उस्ती आग वे चारों ओर चटाई बिछाकर सोते 
हैं। विस्तर मं वम्बल होना वैभव की निशानी मानी जाती है । अग्निताप एवं 
शरौर को गर्मी हो विस्तर वा काम करते हैं । जमीन पर विछाने वे लिए सपन्‍न 
लोग बोरे में घास भरवर गददा बनाते हैं। आवागमग वे साधनों वे अभाव में 
अधिक घोजें वहाँ तर ले जाना दुष्प्र है । अधिकतर गांवों मे सामान सिरपर 
रखकर ले जाना होता है। एक्घावल सेन वा लक्डो वा बडा चम्मच, लकड़ी 
के या एनेमल के एवं दो बटोरे, पोठ पर ढोई जाने वालो बेंत को टोदरी, 
पानो लाने के लिए बास मे टुक्डे, दाव (कुल्हाडो के स्थान पर काम आने 
वाला औजार), भाला, कटार, एक ओसली-मूसल जिसम॑ धान कूटा जाता है 
और एक पानी पीने का मग और कपड़े बुनने की सामग्री, टोकरी ओर कृषि वे 
ओऔजारों वे अतिरिक्त घरो में कोई सामग्री नही होती हैं। पलग या साट भी 
कम हो देसी जाती है । इस प्रकार पर्वतीय घर वातावरण के अभुसार बने हैं 


और उनमे अनिवार्य देनिकः आवश्यकता की वस्तुओं से अधिक कुछ नही 
मिल्ता है। 


घाटी में जनसरुपा पर्यतोय प्रदेश वे ठीक विपरीत पद्धति में पाई जाती 
हैं। गाँवों में एव" हो स्थान पर घनत्व अधिक मिलता है। घाटी व गाँवों में 
200 से 500 की जनसख्या पाई जाती है। समतल मंदान में नदियों और 
झीलों के विनारे, तथा सहक ने समानान्तर समतल मैदान पे भाँव उच्चे हैं प्रत्येक 
गाँव वे' आस-पास हरे-भरे खेत होते हैं और गाँव वा हर घर बॉस के झुरमुट से 
घिरा रहता है। दूर से देखने पर ये गाँव बसवारी लगते हैं। जिन गाँवों के 
पास नदी नहीं होती है, वे अबसर पोखरी को केन्द्र बनाकर बसते हैं । घर पूर्व 
से पश्चिम दिशा में या उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले रहते हैं। अत्येक घर का 
युष्य द्वार पूर्व को ओर होता है । घामिक एवं भौगोलिक कारणो से दक्षिण या 
पश्चिम दिशा की मोर कभी मुख्य द्वार नही रखा जाता है । 


प्रत्येक घर लगभग एक एक्ड या उससे भी अधिक भूमि पर बनाया जाता 
है । पूर्व दिशा मं एव मडप या बरामदा बना होता है, जिसके साथ कमरे नहीं 
होव । इसको 'शघोई” कहा जाता है और दिन के समय घर के सदस्य इसी में 
बंठते हैं। स्त्रियों के करथे हेतु एक कार्यशाला प्रत्येक घर में होती है । शघोई में 
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भजन-वीत्तन नृत्य होते हैं । रहने के कमरों और शघोई के बीच “शूमाह” 
(आँगन) होता है । शुमाड मे बीच तुलसी चौरा। घर के पृष्ठ भाग में या 
बगल में रसोई होती है और घर व घारा और तरवारी और फूलो और फलों 
के पौधे रहते हैं । घर के पीछ मतिम भाग मे शौचालय । सगमग भ्रल्येवः धर में 
एक छोटी बडो पोखरी रहती है, जो जलन श्लोत होतो है। घर कच्चे ही होते हैं 
और इनके निर्माण में वही सामग्री काम में ली जाती है जो पर्वंतीय घरों में, 
किन्तु गाँवों, कसवो या नगरो में दो मजिल के मकान मिलना आश्चयं की बात 
नहीं है । छत घास-फूस या टिन वी हो रावतों है बिन्‍्तु ढालवाँ अवश्य होगी । 
फर्श अकसर घामिक वारणो से कच्चे होते हैं। जिनको प्रतिदिन मिट्दी व 
गोवर से लीपा जाता है | शुमाड, शघोई या घर बे आँगन तथा पीतल के 
बर्तन शीशे की तरह चमकते हैं। स्वच्छता एवं सुरुचि बा सयोग अभुक्रणौय 
है । बगीचे के पीधो फूलो के चयन और चमचमाते गन और बर्तन धर को 
आलौकिक स्वरूप प्रदान करते हैं । घाटी में बसने वाले लोग अधिकतर वंप्णव 
हैं, मत प्रत्येक घर में मंदिर और मडप आवश्यक है | हर घर के घारों मोर 
बाँसो की था झाडियों की बाड होती है। मध्यकाल मे वंष्णव कवियों ने जिन 
कुंजगलियों का वर्णन किया है, ठोक वेसी ही कुज गलियाँ हैं ये, जिनमें कोयस- 
पपीहे का स्वर गूंजता रहता है। सूर्य की किरणें वाँसो के घने झुरमुट से 
छनकर घरों के आँगन में तोता-पसी रण बिखराती हैं। साफ-स्वच्छ, फूलो- 
हरियाली से घिरा शाँत घर किस स्वर्ग से कम है। 


इधर कुछ वर्षों में आर० सी० सी० जै पवके बहुमजिले घर भी वन गए 
हैं। प्रत्येक घर में अलमारी, मेज, कुर्सी पलग आदि सामग्री की कलात्मक 
बनावट दर्शनीय है। विस्तरों की साफ-सफाई व सज्जा तथा पलय की कारी- 
गरी देखकर मन प्रसन्न हो जाता है | प्रात काल विस्तर छोडने के बाद रजाई- 
कम्वल अलमारी या भडार गृह मे रख दिए जाते हैं। केवल गद्ों पर स्वच्छ 
चादर बिछी मिलती है और तकिये । सैनिक अनुशासन से भी मणिपुरी धरो में 
स्वच्छता सबधी अनुशासन कठोर है । 


स्वच्छता 


मणिपुर के मंते समाज की स्वच्छता एवं शालीनता अपूर्व है। धरो-ब्त॑नों 
के विषय में निवास शीर्षक मे बता दिया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता की 
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चर्चा की जाए । मंते लोग अवाल-वृद्ध ग्रात-काल सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड 
देते हैं | चारपाई से उतरने से पूर्व राम-कृष्ण-हरि, समामही, पाणवा आदि 
का नाम जाप कर और समन कर तथा प्थ्वी को छूकर प्रणाम करके उस पर 
पाँव रक्षते हैं। देन॑दिन कार्यों से निवृत होकर मिट्टी से हाथ घोते है, दाँवुन 
करते हैं तब्र स्वान करके चंदन-तिलक व छापे लगाकर पूजा-पाठ किया जाता 
है। स्त्री-पुरुष पूजा-पाठ के समय रेशमी या मूंगे के वस्त्र धारण करते हैं। 
स्त्रियाँ पूरे घर को साफ करके लोपतो हैं ओर सारे बर्तन राष्त व मिट्टी से 
मलकर साफ करती हैं। तब ये अन्य कार्य करती हैं। तुलसी चौरे पर तथा देवी- 
देवताओ को पुष्पाजलि दी जाती है । इन सब कार्यों से पूर्व खादा-पीना वजित 
है ! सूर्यास्त के बाद पुनः सध्या-आरती के बाद ही रात का भोजन किया जाता 
है । तुलसी चौरे पर दीप जलाना भी नित्य-नियम है। सोने से पूर्व भी ईश्वर 
का नाम लेते है। स्नान के पश्चात प्रतिदिन स्वच्छ धूले वस्त्र पहनना भी 
अनिवायं है। स्त्रियां नहा-घोकर ही रसोई मे प्रवेश करती हैं. तथा रजस्वला 
होने पर रसोई में नही जाती । शौच जाने के बाद में सतान करना व वस्त्र 
बदलना भी अनिवायं है । 


स्त्री-पुरुष व बालकों के दाँत मोती से चमकदार होते हैं। शरीर व ब्त्रों 
की सफाई देखते ही बनती है । स्त्रियो के बाल विशेष पत्तियों तथा चावल के 
पानी से धोने के कारण रेशम से मुलायम व चमकदार होते हैं। मणिपुरी 
महिलाओ के बाल घुटने के नीचे तक लम्बे होना आम बात है। कुछ स्त्रियों 
के बाल एडी तक लम्बे होते हैं। सडक पर खडे हो जाइये आप एक भी व्यक्त 
ऐसा नही पाएगे जो मेला हो या मैले वस्नत पहने हो। जूते तक पालिश से 
चमकते हैं। सवारी चाहे साईकिल हो या बार चमकती हुई मिलेगी। यहाँ 
विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामरथ्यागुसार 
सवारी अवश्य रखता है और प्रत्येक धर में जितने सदस्य स्त्री-पुदध वच्चे-बच्ची 
सभी की अलग-अलग सवारी होती है । वाहन प्रियता के साथ चलाने में दक्षता 


इनकी विशेषता है ( 
विनम्रता 
यों तो वेष्णव विनम्रता विस्यात हैं ही दिन्‍्तु मणिपुर के जन-जीवन से 


उम्तका अनूठा रूप देखा जाता है। यहाँ किसी को ऊँची आवाज में बोलते या 
चीखते-चिल्लाते नही सुन सकते ! घोभी आवाज में प्रेम से बोलना, बोलते 


पर अर न 


समय मुह पर हाथ रखना, गुरुजनो वी खुरमजरी” (दण्डवत प्रणाम) करना, 
सभा या व्यजितयो के बीच से गुजरना हो, थोडा झुककर दाहिने हाथ को भूमि 
की तरह फंलावर रास्ता माँगत हुए गुजरना, गाली या अपशब्द वा प्रयोग न 
करना--यहूँ तक कि विवाद हो जाने, कुश्ती मारपीट होने पर लहु-खुहान होने 
धर भी न चिल्लाते हैं, न अपशब्द बोलते हैं। विनम्रता और शिष्टाचार वे इन 
नियमों का अत्यन्त क्ठो रता से पालन क्या जाता है । निन्‍दा वरना, अपवाद 
फैलाना और अभिमान का भी मैते जीवन में सर्वेधा अभाव है। सभी वधघुर्व के 
भाव में आबद्ध हैं। अनुशासन, समता, विनम्रता, शिप्टाचार और स्वच्छता 
समवत मणिपुर को वेष्णव-पधर्म वी अनुपम देन है। 


समाजवादी समाज 


मणिपुरी समाज पूर्ण समाजवादी मिद्धातों द्वारा नियत्रित है। कोई छँच- 
नीच की भावना यहाँ नहीं पाई जाती और म ही कोई वर्ग मेद है। युगों से यह 
गर्गं-विहीन समाज रहा है। आयु के आधार पर सम्मान दिया जाता है कौर 
पद या आधिक अवस्था के कारण न सम्मान किया जाता है भोर न अतादर। 
राजा और गुर सदेव वदतीय और पूजनीय रहे, किन्तु राजदुमारियाँ महलो में 
कपड़ा घुनती थीं और झोलो में मछलियाँ पकडा करती थौ। स्वावलम्बन को 
आवना के कारण कोई किसी के थम का शोषण नहीं करता था और न आज 
करता है। राजाओं को छोडकर सेवक प्रथा का इस समाज में माज भी अभाव 
है। यदि आवश्यकता वे कारण अनिवायें हो तो किसी को भी घर में सहायक 
के हूप में रखा जा सकता है रिन्‍्तु नौकर की भाँति नही, परिवार के सदस्य 
के रूप में ही। वार्तालाप या व्यवहार में उसके साथ समानता का व्यवहार 
किया जाता है। 


बेश-भूषा 


कई स्थानों पर “मैते' पुरुष वेश-मूवा का उल्लेख किया गया है। पशु 
अवसर घोती-कूर्ता पहनते हैं विशिष्ट अवसरो पर वे साफा भी बाँधते हैं । मेंते 
स्त्रियाँ की वेश-मूपा में कमर में ' फनेक” (तहमद) बाँधा जाता है, वो कर्षों 
पर चादर डाली जाती है जिसको “इनाफि” कहा जाता है। पुराने समय में 
वक्षस्थल को भो फतेक से ही ढका जाता था, किन्तु इधर ब्लाकंज का प्रचलन 


हो गया है 
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जनजातोय लोगो में पुरुष कमर म॑ लेंगोटनुमा वस्त्र बाँधते हैं, ऊपर एक 
शाल या कम्वल ओठते हैं। महिलाओ की वेश-भूषा मेंत्ते महिला से अधिक 
भिन्‍न नही होती । कमर में तहमद, ऊपर शाल और ब्लाउज का भी प्रचलन 


है। 


यह परम्परागत वेश-भूषा है, किन्तु पाश्वात्य प्रभाव के कारण मंते एवं 
जनजातीय स्त्री-पुरुष की वेश भूपा मे परिवर्तत हुआ है। “मैतें” महिलाओ 
में कभो-कभो साडी पहनने वाली महिलाएं भी दिश्लाई देती हैं, तो युवा मंत्ते व 


जनजातीय लडकियाँ पेंट बुशर्ट भो पहनती हैं। 


नेपाली पुरुष कुर्ता-कमीज व चुश्त पजामा ओर सिर पर नेपाली टोपी 
पहनते हैं। नेपाली महिलाओो ने मणिपुरों महिलाओ की वेशभूपा अपना ली है, 
किन्तु दे साडी का प्रयोग अधिक बरती हैं। अन्य प्रान्तों के लोग सामान्यत, 
अपनी ही पारम्परिक वेशभूषा पहनते हैं। 


आए, दिन उत्सव होते हैं और इन उत्सवो में भाग लेने के लिए. सबको एव. 
वेश-मूषा पहनना अनिवाय है। पुरुष सफेद रग का धोतो-कुर्ता पहनते हैं और 
कथे पर एक सफेद शाल रखते हैं, किन्तु कुछ विशिष्ट अवसरो पर साफा बाँघना 
पड़ता है। स्थियाँ ऐसे उत्सवो मे हल्वे ग्रेखआ रग का “फनेक”” (तहमद) 
बाँघतो हैं और सफेद रग का ब्लाउज व चादर ओढकर भाग लेती हैं। समाव 
वैश-मूषा पहनकर पूरा मैते समाज स्पोहारो-पर्वो-उत्सवों में सम्मिलित होता 
है। वेश-भूषा को एव्रूपठा वर्ग होन समाज की प्रतीक है ॥ 


प्रत्येक उत्सव एवं पर्व-त्यौहार आदि पर सामूहिक भोज का आयोजन 
किया जाता है। भोज में विता किसी भेदभाव के एक पगत में बेंठकर भोजन 
किया जाता है। पगत में किसी से मेंदभाव नही विया जाता है । इसे भी मैतते 
समाज को वर्ग-विहोनता प्रकट होती है । 


यही स्थिति पर्वतीय जन-जातियो को है । पुरुष और स्त्रियां दिया क्सिौ 
भेदभाव के एक प्रकार वे वस्त्र पहनते हैं। वहाँ सभी कार्य 
पिए जाते हैं। कोई मालिक नहीं कोई नौकर ना 
वस्त्र पहूतक र ऊपर शाल ओठलते हैं। इनकी शालें 
भिन्‍न रगो को होती हैं। स्त्रियाँ फनेक वे रूप में 


सामूड़िक रूप से 
हों। पुरुय सभी सेंगोटनुमा 
अत्यक जनजाति को मिन्‍न- 
भी रगोन शाल बबती हैं और 
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ओढ भी सकती हैँ। सप्रति जनजातीय वेश-मुषा में परिवतन हुआ है और 
पाएचात्य वेश-भूषा पहनी जाती है! पुरुष और स्त्रियाँ पाश्चात्य वेश में 
सुसज्जित दिख्लाई देते हैं, किन्तु प्राचीन वेश-भूषा पहनने वालो की सक्या 
अधिक है । 


उत्सव त्यौहारो वे अतिरिक्त मैते महिलाएँ वहुत ही रग-विरगे आर्कपक 
वस्त्र पहनती हैं और स्वर्णाभूषण उन्हें विशेष प्रिय हैं। पर्वतीय स्त्री-पुस्ष 
कौशियाँ, रग बिरगे कांच के मतको से वनी मालाओं से अपना झटगार करते 
हैं । मैते बालकों को हाथो पेरो में चाँदी के छल्ले पहनाए जाते हैं जो बजते हैं। 
बच्चों के अतिरिक्त चाँदी के आभूषणों का मणिपुर में प्रचलन नहीं है। 
वास्तव में मैते हो या जनजातीय समाज इनमे पूजी पतियों का कोई वर्चस्व 
नही है। कोई निर्धन भी नही वयोकि सबके पास रहने को घर होते हैं ओर 
कृषि भूमि भी | अत कोई कसी पर नि्मंर नही । कोई शीषण नही । जो भी 
कार्य जनजातीय समाज मे होते हैं, वे तो सामूहिक होते हैं। 


मणिपुरी समाज में पष्ठी, विवाह एवं श्राद्ध के अवसर पर सभी मित्रो 
एवं परिचितों के द्वारा पहले खाद्यास्त आदि के रूप में और अब नकद भेंट दी 
जाती है। इससे ऐसे खं के अवसरो पर आयोजक को आधिक कठिनाई नही 
होतो और न ही ऋण लेने की कोई आवश्यकता होतो है । समाजवादी समाज 
की यह भी अनूठी श्रथा है । बेटी के विवाह में दहेज में दो जाने वाली वस्तुएं, 
जनजातियी में और मंते समाज में, मित्रो, परिचतों या सवधियों द्वारा दी 
जाती है। 


भिखारी हीन भू भाग 


मणिपुरी समाज के समाज वादी दृष्टिकोण का प्रमाण यह है कि इस भू 
भाग में ढूंढने पर भी भिखारी नहीं मिलता है। अपग-अपाहिज या पागलो को 
कुछ वर्षों पूर्व तक तो हर बस्ती या मोहल्ले में एक घर बनाकर दे दिया 
जाता था तथा उनके मोजन, वस्त्र की व्यवस्था उस बस्ती के लोग किया करते 
थे, किल्तु दान के भाव से नहीं अपना कतंव्य मानकर आदरपूर्वक देते थे । 
सप्रति सामाजिक परिवतंनों के कारण प्रत्येक परिवार अपने अपाहिज सदस्य 
की देखभाल स्वय करता है । अन्य के द्वारा उसको कुछ देना, उसका अन्य से कुछ 
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लेना वह परिवार अपना अपमान मानता हैं । इसलिए अपाहिजो को अपने ही 
घर मे रखा जाता है। उन्हे पुणं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। जन-जातियो में 
सामूहिक जीवन पद्धति प्रचलित है। अत. वहाँ भी भिखारी नही मिशते हैं । 


भोजन 

सम्पूर्ण मणिपुर में मुख्य भोजन चावल है । गेहूं भौर मकक़ी का उत्पादन 
होता है, परन्तु खाते नहीं है। पर्दंतीय जन मासाहारी हैं जबकि घादी के लोग 
केवल मछली ख़ात्ते हैं और अपने को निरामिष या शावाहारी मानते हैं। भोजन 
में गोभी, मालू, वदगोभी, आदि सब्जियों के साथ सरसो और राई के पती की 
साग बहुत प्रचलित है। मत एक चटनी बनाते हैं जिसको "एराम्वा” कहा 
जाता है। सूखी मछली, आछू योंकचाक (एक लम्बी फ्ली), वास को कोपल 
का भीतरी भाग आदि विभिन्‍न वस्तुओ को उदालकर एरोम्वा चढनी बनाई 
जाती है। इसमें मिर्च की मात्रा बहुत अधिक होती है । भोजन में विभिन्‍न प्रकार 
की दालो और सब्जियो का प्रयोग करना तथा तली हुई मछली व रसदार मछली 
भी भोजन में अवश्य रहती है । तेल-घी का बहुत कम प्रयोग विया जाता है । दूध 
और दूध उत्पादन का भी अधिक प्रचलन नही है । मणिपुर में भोटे या तोंद 
वाले व्यक्षित बहुत ही कम हैं। भोजन भूमि पर बैठकर दिया जाता है। 'मंते” 
भोजन में व्यजनों की विविघता रहती है और उत्सवो आदि पर आयोजित भोज 
या दागत में व्यजन सरुया 00 से 450 तक भो हो सकृतो है। दावतों या 
प्रसाद में खीर बनाई जाती है । कई प्रकार की मछली और उसकी विभिन्‍त 
प्रकार की तरकारी विशेष उल्लेसनीय है। विभिन्‍न घाभिक पदवे-उत्सवों में 
बनाए छाने वाले भोजन में मछली नहीं बन।ई जाती है । भोजन के अत में नमक 
अतिम चस्तु के रूप मे दिया जाता है जिससे लोग हाथ धोते हैं तथा दातो को 
भी रगडने हैँ । सामूहिक भोज ब्राह्मण बनाते हैं। परोसते समय एक विशिष्दता 
का उल्लेख करना आवश्यक है ) परोसने वाले के मूंह और नाक को ढकते 
हुए एक वस्त्र बाँधा जाता है, जिससे छीकने या खाँसने पर भोजन में कुछ गिर 
न जाए। सामूहिक भोजन केले के पते, पत्तल एवं दोनों में किया जाता है 
जबकि घरो में पीतल, कौमे और अब स्टील को थाली, कथोरी कादि मे । 


पर्वतीय जन वा खाना बहुत ही सादा होता है । सेके गए मास का टुक्डा 
नम और मिर्च भामतौर से यही भोजन होता है। कभी कभी दाल, सब्जियाँ, 
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साग भी बनाई जातो हैं और माँस भो, विन्तु इनमें नमक, मि्च, हल्दी वे 
अतिरिक्त मसालो का प्रयोग नही विया जाता है और सब्जी तरकारों उबती 
हुई होती है जिममें अवसर तेल-धी नहीं मिलाय। जाता है। भोज या दावत 
के अवसर पर मछलियों वी भिन्न-भिन्न तरवारों, मई तरह के तले भूने या 
रसदार माँस आदि बनाए जाते हैं। 


यहाँ यह उल्लेख बरना आवश्यक है जि पर्वतीय जन जो मिर्च खाते हैं, 
उच्कों नागा मिर्च कहा जाता है, यह मंते मिर्च से बई गरुथा तेज होती है। 
एक बड़े सब्जी के बढ़ाह में यदि एक मिर्च डाल दी जाए, तो अन्य प्रास्त क्के 
लोग उप्त सब्जी को मिचं वी अधिक्ता के बारण खा नहीं सर्वेंगे, किस्तु नागा 
लोग एक मोजन में ]-2 मिर्च या उससे भी अधिव सा जाते हैं। पर्वतीय जने 
भी भोजन भूमि पर बैठकर करते हैं और एक अंडाकार टोकरीनुमा भोजन रखने 
की यस्‍तु होतो है, उस पर भोजन रखा जाता है। पूरा परिवार एक साथ एक 
थाली में भोजन करता है । 


पेय पदार्थ 


मणिपुर मैं * मत” लोगी के सवध में अन्यन्न कहा जा चुत है कि वे नशीली 
वस्तुओं वा सेवन वही करते ॥ “लोइ” या निम्न जाति के लोग, गितके 
विषय में अनुमान है कि ये मोइराड के मूल निवासी हैं, जिनको कभी निडेपोजा[ 
वश के लोगो ने दास बना लिया थाओर बाद में इनकी बल्तियों में 
राज्य द्वारा दण्डित तथा समाज द्वारा बहिप्कृत लोगो को भो भेजा जाता पा। 
वे सब लोइ कहलाते हैं ! इनकी बर्तियाँ “मत” बल्तियों से अलग होती हैं। 
लोइ जाति के लोग न वेवल चावल की बीयर जैसी शराव और तेज्ञ अलकोहल 
युवत शराब भो बनाते हैं बल्कि उसका सेवत ही करते हैं। जनजातीय लौगो 
में भी चावल की माँति-माँति की नशीली शराब बनाई जांतो हैं और पी जाती 
है। बिना दूध की चाय जिसमें शक्‍कर मी नहीं डाली जातो है, बहुत प्रचलित 
चाय है । खतो मे काम करते समय इस प्रकार की चाय पीने का रिवाज है। 
चावल की बीयर जो नशा और मोजन का काम देती है, भी पी जाती है । 'मैते' 
भाषा में “यू”, अतिवा आदि शब्द शराब व बीयर के लिए प्रयुक्त होते हैं। जू, 
जाम आदि अनेक शब्द अन्य जनजातीय भाषाओं में शदाब के लिए प्रयुक्त 


होते हैं 
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खानपान के सबंध मे मैते जाति के लोगो में भी परिवर्तन आया है और 
शराब के प्रचलन का पता इम्फाल बाजार व कस्बा मं शराब (विशेष रूप से 
विलायती शराब भारत मे बनी) को दुकानो की बढती सख्या से लगता है। 
प्राचीमकाल से मणिपुर एव जनजातियों में तम्बाकू पीने का रिवाज रहा है। 
साजऊल लोग बीडी छिंगरेट पीते हैं। अस्सी के दशक में यहाँ गाँजा, स्मैंक, 
नम्बर फोर जादि देशी-विदेशी नशीले पदार्थों का सेवन चहुत बढ गया है, 
विशेष रूप से किशो रवस्था के लडके-लडकियो मे । इसमे अपराध दर मे वृद्वि 


हुई है और हत्या जैसे जधन्य अपराध भी हुए हैं। सरकार इस सामाजिक 
बुराई से सघपंरत है । 


रहन-सहन तथा वेश-मूपा / 8] 


कहते हैं सभी दिशाओ में देवी-देवताओं एवं प्रेतात्माओ के लिए भोजन रख 
देते हैं तथा उनसे राजा व प्रजा के मथल वा वरदान माँगते हैं। इसको 
खरोयखडदा वहते हैं । वर्ष के अतिम दिन यी रात को राज्य वैद्य एवं उसके 
लोग हैवोक्चीड पव॑त पर जावर देवताओं को पृणष अपित बरतें हैं। भौर 
उनसे राजा-रानी व सामास्तो आदि की भलाई की प्रार्थना करते हैं । मणिपुरी 
के प्राचीन देवता लाइनिड थो पासडवा वो भी नए वच्त् मेंट करने को परम्परा 
भी है। लाइनिढ थौ नौसबा युमजाओ लाइरेम्मा देवी, लाइनिह थौ सवामही 
देवता और सभी देवी देवताओ को नए वस्त्र एव छत्र चढाए जाते हैं। जल में 
इमु नामक मछली छोडकर महाराजा वें मगल की कामना भी की जांती है। 


चैराओवा के छ दिन पूर्व से घरों की सफ़ाई की जाती है, नए वष्च 
बत॑न आदि भी क्रय किए जाते हैं । अपने-अपने मदिरों मे चराओवा के दिन 
प्रात वाल पूजा पाठ होता है तथा उहें नई सब्जियाँ अपित की जाती है । 
नव वर्ष के लिए वर माँगे जाते हैं। परिवार के ग्रुूूजनों को प्रणाम डिया 
जाता है । स्वर्गीय देवी देवताओं को भी प्रणाम किया जाता है तथा नववर्ष 
हेतु मगल वरदान माँगे जाते हैं। लोहे से वने चूल्हे (योत्सवी) से बालिख लेकर 
उसको हल्दी व चावल के साथ मिलाकर घर के चारो ओर फेंक कर प्रेतात्माओी 
को भगाया जाता हैं। भोजन बनाकर लाइचाकथाबा अर्थात देवताओं को 
भोजन देने के लिए घर के मुरुय द्वार के दाहिनी ओर पका हुआ भोजन रख 
दिया जाता है। प्रार्थनाएँ की जातो हैं तथा आशीर्वाद माँगा जाता है। तब 
सामूहिक भोज होता । भोज के उपरान्त ग्रुरुजनो को श्रणाम् क्रिया जाता है 
तथा उन्हे वस्त्र एवं नकद रुपये भेंट किए जाते हैं । 


चेराओवा के एक दित पूर्व बाजार से सब्जियाँ खरीदी जाती हैं अत उस्त 
दिन के बाजार को चेराओ केयेल अर्थात्‌ च॑राओबा का बाजार कहा जाता 
है । 

सध्या समय भोजन करने के वाद च॑ राओचीड नामक पहाड़ पर सभी लोग 
चढते हैं । चे शाओचीडः इम्फाल में है, अत दूमरी बस्तियों के लोग अपने अपने 
पाप्त के पर्वेतो पर चढते हैं और वहाँ शिवजी दुर्गा, गणेश आदि के साथ अपने 
आदिम स्थानीय देवताथो की पूजा करते हैं। पव॑त से उतर कर आने के पश्चात 
रात में थावल चोडवा गर्थात्‌ चाँदनी रात का नृत्य किया जाता है। जिसमें 
अत्येके स्त्री-पुरुय भाग लेते हैं । 
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इस प्रकार नव वष का बहुत ही घूमधाम से स्वागत किया जाता है। चैरोबा 
के बाद पाँच दिन त्तक विभिन खल जैसे काड-सा नवा युवी लाकपी सगोल 
काड जे आदि स्थानीय खल खले जाते थे जिस घसिलह्देनवा कहा जाता था 
कितु अब सिल हेनवा केवल एक दिन के लिए ढोता है । 


लाइ हराओोबा 


यह मणिपुर का श्रमुख जातीय सौर स्थानीय ध्योहार है। मणिपुर की 
चांदी में दसने वाले मेते लोग इस त्यौहार को बहुत घुमघाम से मनाते हैं। इस 
त्यौहार का प्रारम्भ चैत्र मास से होता है भौर फाल्युन मास तक चलता है। 
दिन्‍्तु आपाद सावन अग॒हन और पौष महीनों में नहीं मचाया जाता। आठ 
महीने तक मताया जाने वाला यह ससार का सबसे लम्बा त्योहार है। इसके 
अनेक भद भो किए जाते हैं। इस त्यौहार मे स्थान देवता वश और मनाने के 
ढंग में और समय में मतर होने के कारण ही इसके विभिन भेद किए जाते 
हैं। इस त्यौहार का प्रचलन मणिपुर मे ई पू चतुथ शताब्दी से माना जाता 
है । वास्तव में यह अत्य त प्राचीन त्यौहार है जो अचातकाल से मनाया जा 
रहा है। इसके शाब्दिवः अथ का तांत्पय है-+ लाइ का अथ है देवता 
भौर हैराओवा एक त्यौहार होने के साथ लोकनृत्य लोक नाटय 
अमुष्ठान और उत्सव भी है। इसमें अनेक तश्वों का समावेश हो गया है । 
लाइ-हराभोबा वी लाइ हराओोदा जग्ोइ (नुप्य) भी कहा जाता है। इसके 
उदभव से णुडी एक लोक कथा प्रचलित है। नी देवता जिडेें लाइपुड थौ कहा 
जाता है का स्वगं से पृथ्वो पर मजा गया था। सात लाइनुरा (देविया) जो 
पानी पर नृत्य कर रही थी ने पृथ्वी को पकड़ा और उसको पानी म॑ फेंक 
दिया। इस प्रकार सृष्टि हुई । पृथ्वी के निर्माण के बाद अतिया गुरु सिदवा 
(शिवजी) और देवी लमरेन (पावती) एक घाटी को खोज करते हुए एक 
पवतों से घिरे स्थान पर पहुँचे किंतु उ होने देखा कि घाटो जल से परिपूण है 
अत गुरु सिदबा ने अपने त्रिशूल से पहाडो में तीव छेद किय जिससे घादी 
में भरा हुआ जल बह निकला और भूमि निकल आई | 


इस भूमि पर गुर सिदबा और देवो लमारेन ने सात लाइनुरा अर्थात 
देवियों और उनके सात सपइपुछथो जर्थाठ देवताओं के साथ नरय किया था ६ 
यह देवताओ की प्रसन्नता का नृध्य था । प्रथम वार देवताओ ने हर्षोंमाद में 
यहं नृत्य किया कितु उसके बाद लाइ हराओबा जगोइ प्रतिवप एक उत्सव 


त्योहार, एवं लोक नृत्य / 9 


या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसका अर्थ देवताओं को प्रसन्न 
करने हेतु किया जाने वाला नृत्य हो गया है इस प्रकार इसके मूल अर्थ में 
परिवतेन हुआ है । यह मणिपुर को साँस्कृतिक धरोहर भौर श्रतिनिधि नृत्य 


है। 


वास्तव में लाइ हराओवा एक मिश्चित नृत्य है, जिसमें विभिन्‍न चघंटनाओं 
का सम्मिश्रण हो गया है | इसको पूर्वजों से सम्बन्धित अनुष्ठान भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि पुर्वंजो को सम्मान देने के लिए इसका आयोजन किया जाता 
है । उदाहरणाय पाखड्या, याँर्शन आदि देवताओ की पूजा एवं प्रसन्‍तता के 
लिए यह उत्सव मनाया जाता है । उमर लाइ या वन-देवी देवताओ कौ प्रसत्तता 
या येक (वश), सागे लाइ (वश-देवी देवता) के लिए भी इसका आयोजन 
होता है। तात्परयं यह है कि इसमें पौराणिक देवतामों के साथ वशो के आदि 
पुरुषों को भी देवता मानकर यह अनुष्ठान उत्सव मवाया जाता है । 


“लाइ-हराओवा” नृत्य अनुष्ठान में मुख्य भूमिका मेर्त पुजारो (माइबा), 
और पुजारिन (माइवी) को होती है, इन्हें स्त्री-पुरुष के भेद को भुलाकर 
केवल भाइबी भी कहा जाता है। अनुष्ठान का प्रारभ एक जलूस से होता है 
जिसके आये माइवी नृत्य होता है और उनके पीछे बस्ती के लोग चलते हैं और 
किसी तालाव या नदी के किनारे जाकर रुकते हैं। माइदी जल में सोने या 
चाँदी का चूर्ण डालते हैं और फूल भी । इसके पीछे मान्यता यह है कि वे देवी या 
देवता की आत्मा को बुलाते हैं। इसके दाद माइवी पर वह आत्मा भाती है और 
माइवी के सुख से स्पष्ट-अस्पष्ट शब्द निकलते हैं, इन शब्दों का अर्थ निकलना 
जहूरी नहीं है। जिस समय माइबी इस अचेतन अवस्था में होती है, भविष्य 
बाणी भी करती है। इस नृत्याभिनय में ब्रह्माण्ड रचना का भाव रहता है। 
अग्रुलियो में विशेष घास (जिसे लाड था कहते हैं) लेकर माइवी सृष्टि प्रक्रिया को 
प्रकट करती है। उस समय आँखो बोर पाँवो को गति भी प्रतीकात्मक होती है । 
मोडझपोक निड्थो और पान्योइवी (शिव-पार्वती) का अभिनय भो किया जाता 
है, जिसमें प्रतोकात्मक ढग से नारी पुदध मिलन, गर्भ घारण, जन्म आदि की 
अभिव्यक्षित होती है। कपास वोने चूनने से लेकर वस्त्र बनाने तक की क्रिया 
प्रकट की जाती है। उसके पश्चात मछली पकडने, कृषि तथा घर बनाने आदि 
का भी प्रतीकात्मक अभिनव-नृत्य किया जाता है। नृत्य के समय पाँवों की 
गति मन्‍्द होती है और इसमे लग-ताल आदि को ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
जाता है। नृत्य में भाग लेन वाले नतंक बच्चे से लेकर बूढें तक होते हैं, जो 


एक वृत्त या अर्द्ध वृत्त बना नेते हैं । 


“ल्ञाइ-हराओबा” सूब्टि काल से प्रचलित नृत्य है जिसमें सृष्टि की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया प्रतोकात्मक ढग से दिखाई जाती हैं । यह नृत्य मणिपुरी सस्कृति का 
सच्चा प्रतिनिधि है । प्रोफेतर एलाइबम नीलकास्त सिंह ने इसको मंत्ते जाति 
का वेद और पुराण कहा है । वास्तव में है भी । विशेष उल्लेखनीय वात यह है 
कि प्रत्येक नतेक वे जग विशेष वस्त्रों से ढके रहते हैं, जिससे किसी दर्शक 
या नर्तेक के मन में वासना८्मक भावना जागृत न हो । पुरुष घोती और साफा 
वाँघे तथा कुर्ता पहने हुए होते हैं जबकि स्त्रियाँ “इनफि” नामक्ष पारदेशंक 
चादर ओढती है तथा कमर में फनेक बाँधतो है । विवाहित स्त्रियाँ सिर ढकती 
है किन्तु अविव्महित लडकियाँ/महिलाएँ एक प्रकार का मुकुट धारण करती 
हैं। इस नृत्य में लास्य मुद्रा में स्त्रियाँ नाचती हैं जबकि पुरुष ताण्डव में। इस 
नृत्य अनुष्ठान के अन्त में विभिन्‍न स्थानीय खेल खेलने वी परम्परा भी है। 
लाइहराओवा के अन्तिम दिव ' सरोय-खाडबा” नामक पूजा की जाती है। 
अद्धंरात्रि के पश्चात गाँव की स्त्रियाँ सिर पर टोकरी में चावल फल, फूल और 
सब्जियाँ आदि लेकर माइबी के साथ चौराहे पर जाते है, जी गाँव से दूर होता 
है। माइवी वहाँ पूजा करती है और यह सारी खाद्य सामग्री भूत प्रेतों को 
अपित करके ये लोग लौठ आते हैं । यह विश्वास किया जाता है कि इस पूजा 
के परिणाम स्वरूप भूत-प्रेत नही सतायेंगे । 


रामनवमी 


श्री एन० इबोबी सिंह के अनुसार महाराजा गरीब निवाज (709 48 
ई०) ने शातिदास महन्त से रामानन्दी धर्म को दीक्षा ली और रामजी प्रभु को 
मूत्ति की स्थापना की थी (हि दू पर्व दिन-98] पृ० 96) | इससे अनुमान 
किया जाता है कि उसी समय से मणिपुर में रामनवमी का त्यौहार सवाया 
जाने लगा होगा । पुराणों के आधार पर चंत्र शुक्ला नवमी को भगवान विष्णु 
ने रामावतार लिया था | प्रत्येक चेत्र शुलला नवमी को बाँखे निधयेम प्रवी 
मपाल मे स्थित रामजी प्रभु के मदिर मे रामलीला का आयोजन किया जाता है। 

श्री राम जी की प्रशसा में प्रार्थना करते हुए नट सकीतेन का आयोजन क्या 
जाता है। मकत जन ब्रत-उपवास रखते हैं ओर मदिर मे भारी भीड होती है । 
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अं 


राजस्थान के प्रवासी व्यापारी अपनी दुकानो को राम सवमी के दिन सजाते 
हैं भौर सघ्या समय पूजा आरतो करके प्रसाद वितरण के साथ अपने खाते 
बदलते हैं। वर्ष भर का लेन-देन चुकाया जाता है । जैन घर्मं के अनुयायी भी 
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मसन्त रास 


मणिपुर में रामनवमी का पालन करते हैं। अन्य हिन्दू दुकानदार तो इसे मनाते 
ही हैं। उम्र दिव मणिपुर के वाजारो में उत्सव का दृश्य होता है । 


जलकेली 


श्रीकृष्ण मगवान ने श्री राधाजी के साथ ममुना नदी या घीर समीर मैं जल 
क्रीड़ा की थी | इस धटना के आधार पर ग्रौडीय वैष्णव भवत जल-केली के 
उत्सव मनाते हैं। मणिपुर में भी इसी घटना के आधार पर श्री गोविन्दशी 
मदिर तथा अम्य मदिरो में ज्येध्ठ पुृणिमा को जल केली उत्सव मनाया जाता 
है | दिन भर ब्रत रखा जाता है और शाम के समय मक्‍त जल बेली उत्सव में 
सम्मिलित होते हैं ॥ इस अवसर पश जल केली से संवधित सकीर्तत लीला गान 
किया जाता है, जिनमें श्रो राधा-कृष्ण के अभिसार का बर्धन होता है और 
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संयोग ख्यगार की इन पदो में प्रघानता होती है। यह्‌ नट सकीतेव नूवी-पाला 
(स्त्री-दल) द्वारा किया जाता है, जिसको जलकेली पाला भो कहा जाता है। 


काड चिडवा एवं काइलेन 


मणिपुर में श्री राधा-कृष्ण-मक्ति का सन्‌ 697 ई0 से प्रचार-प्रसार 
हुआ | तब से श्री राघा-कृष्ण से संवधित विभिन्‍न पर्व--त्योहारों एवं उत्सव 
मणिपुर मे मनाए जाने लगे । किन्तु कुछ त्यौहारों और पर्वों की परम्परा 
हुत बाद में मणिपुर में आई । रधयाना का त्यौहार भी मणिपुर में बाद के 
वर्षों से मनाया जाने लगा । मणिपुर के महाराज गमी रसिह ने अपने शासवकाल 
सन्‌ 825-34 ई0 में रथयात्रा बोर पुर्नयाना त्यौहार का मणिपुर मे 
श्री गणेश किया था। मणिपुर भाषा में इसको काडचिवा (रथ--खीचना) 
कहते हैं | आाषाद शुवला प्रतिपदा को महाराज गरभीरसिह न प्रथम रथ यात्रा 
का आयोजन किया था, आाज भी यह इसो दिन मनाया जाता है। “चैथरोल 
कुम्बावा” नामक मणिपुर के राजवश के इतिहास म॑ प्रथम रथयावरा का वर्णन 
उपलब्ध है। वास्तव मे रथयात्रा पुरी (उडीसा) में श्री जगत्ताथ स्वामी के 
मदिर का प्रमुख त्यौहार है । चंतन्य महाप्रभु के कारण रथयान्रां का प्रचलन 
बगाल में हुआ औौर वहाँ से यह मणिपुर में आ पहुचा । महाराज गभीर मिह को 
अपने जोवन के प्रार॒भिक वर्ष कछार या सिलहट प्रवास में व्यतीत करने पड़े 
ये। वहाँ रथयात्रा का प्यौहार बहुत घूमघाम से मनाया जाता था । उन्ही दिनो 
की वात है कि रथयात्रा ओर मुहरंम त्योहार एक दिन पड गए । अत गोनार 
खान जो कछार के नवाब थे, वे हिन्दू प्रजा से कहा कि रधयात्रा एक दिन बाद 
में मनाया जाए । बात बढ़ गई और हिन्दू-मुस्लिम प्रजा में विवाद उठ खड़ा 
हुथ। कितु महाराजा गभी र धिह ने अपने सैनिकों की सहायता से सभावित 
साम्प्रदायिक दगे को दाल दिया और दोनो सम्प्रदाय के लोगो ने त्योहार शांति 
से भनाएँ । 


जगल्ताय क्षेत्र से महाराजा गमीर सिंह ने एक पडा बुलवाया और मणिपुर 
में प्रथम बार श्रो जगन्‍ताय, बलराम व सुभद्रा की मूतियाँ बनवाई। उसी 
को देखरेख में विमूति एव 40 फीट ऊँचे बारह पहियो वाले रथ का निर्माण 
क्यिर गया । महाराजा ने स्वय अपने सामतो वे साथ दशा रद को खीचाय 
रघ के आगे-भागे सकी्तेन दल संस्कृत कवि जयथदेव वे गीत-ग्रोविन्द के पद 
गाते हुए तथा मृत्याभिनय बरते हुए चले । महाराजा ग्रभीर पिह कैद्वारा 
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चलाई गई इस परम्परा का आज भी मणिपुर में पालन जिया जाता है। 


रथ यात्रा का वर्तमान स्वरूप 


मध्यकाल में यह त्यौद्वार राजमहल में आयोजित किया जाता था और इसके 
अनुकरण पर प्रत्येक गाँव्यली से भी इसका आयोजन किया जाने लगा। 
रघ पर बनाई जाने वाली अम्बाडी का आकार बर्मा के बौद्ध पयोडा के आकार 
का होता था। सप्रति रथ चार पहियो का होता है । रथ के निर्माण के लिए 
पहले राजकोप से घन दिया जाता था अब रथ अजा द्वारा दी गईं दक्षिणा सं 
बनाया जाता है या बस्ती का कोई धनी व्यकित रथ का निर्माण कराता है। 
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रकयाता काइलेन 


रथ की चारो ओर से थी जगन्ताथ प्रभु के बडे-बडे चित्रो से सजाया जाता है। 
रथ पर वर्भूति अम्बाडी के नीचे प्रतिष्ठित की जाती है। जिसके दोनो ओर दो 
कन्याएं चेंवर डुलाती खड़ी रहतो हैं| दो ब्राह्मण पुजारी मूर्तियों के सामने पूजा 
आरती के लिए खडे रहते हैं। रथ को रस्सियो से भक्त जन सखौचते हैं। 
प्रत्येक घर के सम्मुख रथ को रोका जाता है, जहाँ गृह स्वामी वर्तिका, फेल 
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एवं पृष्प अपित करता है। पुजारी वर्तिका को प्रज्वलित करवे भक्‍तो को 
लौदाते हैं। भवत इसकी राख को अपने मस्तक पर लगाते हैं और बाद मे 
अपने द्वार पर ले जाकर रखते हैं। लोक विश्वास है कि इस वतिका के द्वार 
पर रखने से उस से उस घर पर दुरात्माओ का प्रभाव नही हो सकेगा । सामू- 
हिक दक्षिणा से तेयार किया गया खिंचडी का प्रसाद भी उपस्थित जनसमूह 
में पुजारी बांदते चलते हैं । 


रथ के आगे सकीर्तेन दल मृदग, झाल, करताल,घटे व शख बजात नाचते- 
गाते चलते हैं। सकोतंन दल जो नृत्य सगीत प्रस्तुत करते हैं, विशिष्ट शास्त्रीय 
संगीत पर आधारित होता है। प्रत्येक भक्त एव सवीतन दल का सदस्य नग्रे 
पाँव होता है । सभी पुरुष सफेद घोती और कुर्त्ता व सफेद चादर भोढ हुए होत 
हैं। जवकी महिलाएँ भगवे रब का फनेक (लूगी-तहमद) और सफेंद रगकी 
चादर ओढकर रथयात्रा मे माग लेती हैं। नतंक पुरुष दल सफेद धीती पर 4 सर 
पर सफ़ेद कपड़े की मेखला (कमरवद) बाँघते हैं । सिर पर ये लोग सफेद रण 
के साफ बाँध होते हैं । 


रथ यात्रा का रघ श्री गोविन्द जी मदिर से सर्व प्रथम दिन के अतिम- 
भाग में निकाला जाता हैं और सध्या समय पुन मदिर म लौट आता है। पुरी 
में रध एवं त्रिमूति उप्ती दिन मदिर मे नहीं लौटाई जाती है । पुरी की रथयात्रा 
से मणिपुर की रथयात्रा इस दृष्टि से भिन्‍न है। पुरी में रथयात्रा बेब 
श्री जगन्नाथ स्वामी के मदिर से निकाली जाती है, जबत्ि मणिपुर म अनव 
मदिरों से और प्रत्येक गाँव-गली से । रथयात्रा की रात्रि स नौ रातों तक, प्रत्यक 
मदिर में, भवत जन मडप में एकत्र होते हैं। (प्रत्येश मदिर में मंडप अवश्य 
होता है । )॥ स अवसर पर "खुबाक ईशे” नामक भजन-कीतंन किया जाता है । 
*नट चोलम” नामक ताली बजाकर एक विशेष नृत्य क्तिया जाता है। यह 
उल्लेखनीय तथ्य है कि मणिपुर के नृत्य राग-रागनियाँ विशेष पद त्योहारो की 
देन है । 'खुबाव इशे” रघयात्रा त्यौहारों का आवर्षक एवं महत्वपूण 
अश है। यह स्त्रियो के द्वारा प्रस्तुत क्या जाता है ज्ञो उनकी कोमलता के 
अनुकूल है। “पूछ घोलम” विधिष्ट मृदग नृत्य है, जो कुशल कलादारो द्वारा 
प्रस्तुत किया जाता हैं । ये नृत्य एव गायन विशेष शास्त्रीय पद्धति प्रस्तुत किए 
जाते है और इनमे भाग लेने वाले कलावार महीनों तक पूर्वाम्याम बरत है । 


इस अवसर पर जयदेव रचित दशावतार के पद भी गाए जाते हैं। इस 
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अवसर के गीतो में थी कृष्ण के अत्रुर वे साथ गोडुल से मथुरा जाने का। वर्णन 
तथा राया ओर गोपियों वी विरह व्यया का चित्रण रहता है । 


फाडलेन 


आपाढ शुवला दशमी यो पूनर्यात्राक्षा ब्रायोजन विया जाता है। रध* 
यात्रा ने! दिन वी भाँति ही पुन रथ निकाले जाते है और सश्या-सम्य जब रये 
लौटरर मदिर आता है। तबतोनो मूर्तियों वो वापिस मदिर में यपास्पान रसा 
जाता है। रघयात्रा के दिन रथ के लौटकर आये पर मू्तियों वो मदिर में नहीं 
रखा जाता है, वल्त्रि मडप में रसा जाता है । 


पुतर्यात्रा यें दिन वहा जाता है वि बूछ वर्ष पूर्व तत्र एस दूसरे पर बीचड 
या पानी आदि फेंकने को परम्परा थी किन्तु अब ऐसा नही किया जाता है । 


रधयात्रा और पूनर्यात्रा बे दिन दोपहर बाद नगर ब गाँवों में बसा आदि 
सवारियों का चलाया जाना बन्द कर दिया जाता है, ताकि रघयात्रा के जलूत 
निकाल सके । मणिपुर यो सपूर्ण घादी में उत्सव का वातावरण छा जाता है। 
नो दिन तक मध्यरात्रि तर मदिर श्रौगणों मे नृत्य, गान एवं सगीत चलता है। 
तथा धरों में सध्या का भोजन नहीं बचाया जाता है, मंदिर में ही सामूहित 
भोज होते हैं । इस भोजन में वमल के पत्ते पर खिचड़ी वा प्रसाद दिया जाता 
है । समान वैप-भूषा में सजे लोगों का बिना किसी भेदभाव के एवं हो प्रगत में 
बंठकर खाना श्लाघनीय है । दर्शक के चम चक्षुओ को यह त्पोहार अपूर्व आनन्द 
प्रदान बरता है तो भन्ञ चक्षुओ के द्वारा वह भवित भाव में निमरन होता हैं 
और बहू मगिपुर घाटी दे लोगो के धार्मिद' एवं सास्दृतिक वैभव का अनुभव 
कर सकता है | नृत्य, गान, संगीत एवं अमिनय की बलात्मक-ध्रोप्ठता एव 
शास्त्रीय तियम बद्धता से वह अभिभूत हो जाता है। 


रघनात्रा एवं पुनर्यात्रा ध्योहार को परम्परा थी कृष्प---भवित की देत है। 


हरि शयन एवं हरि उत्थान : 


आधाढ शुक्ला द्वादशों के दित मणिपुर में हरि शयन का उत्सव गनाया 
जाता है। सभी भक्त ओ जगन्नाथ स्वामी को प्रणाम करते हैं। सध्या समय 
सकीर्तव का आयोजन किया जाता है। “शबतो द्वादशी दिती संध्या राती 
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समय ।” सकोतंत का पद श्री गोविन्द जी तथा अन्य मदिरों में गाया जाता 
है। लोक विश्वास है कि श्री जगन्ताय स्वामी आपाढ शुक्ला द्वादशी से कातिक 
शुक्ना तक शैया पर विधाम करते है, निद्रा मग्न हो जाते हैं। अव इन दिनो 
के दोच मदिर के कपाट बद रहते हैं । इन दिनों के वोच मढ़प म उत्सव भी 
हो तो भी मदिर दे वपाट नहीं खोले जाते हैं। 


मदिर के कपाट हरि उत्पात कातिक शुवला द्वादशी को ही खोले जाते हैं| 
उस दिन हरि उत्पान उत्सव का प्रत्येत मंदिर से आरयाजन क्या जाता है। 
उस दिन भी सबोतेन का आयोजन क्या जाता है । 


इन दोनों उत्सवों पर मणिपुरी युवक-मुवतियों द्वारा फूल तोडमे की 
परणरा प्रचलित हैं। रात्रि वे समय थे एक साथ बेंठरर एकत्र फूला की 
मालाए बनाते हैं। रात्रि भर जागकर ये युवर-युवतियाँ लिक्रोल (कवौडी का 
विशेप प्रकार का खेल) खेल खेलते हैं। कुछ वर्ष पहले युवक-युवतियों का यह 
प्रिय स्यौद्दार था किन्तु इन दिनों उत्सबों पर चहू उत्साह नहीं देखा जाता है । 


धूलन यात्रा 


झूलन यात्रा का हरौहार मणिपुर से श्रावण शुक्ला एकरादशों से पूर्णिमा 
(एच दिन) तक मनाया जाता है। यह स्पौहार श्रीराधा-हृष्ण मदिर या उसके 
माहद या मडप में मनाया जाता है। व्‌ दावन में श्रावण तृतोया से झूलन 
सोला आरम होती है। महाराजा नरधिह(सत्‌ 844-50 ६०) ने झूलन यात्रा 
स्पौहार मनाने की परम्परा आरम्म को थी और इस अवसर पर भक्ति भाव 
भें गीत गाने की परम्परा थी। दिलु कुछ लोग झूलत यात्रा त्यौहार का 
प्रारम महाराजा गरभीरसिह (825-34 ई०) से मानते हैं। उतके शासनकाल 
मे रधित "“थो कृष्ण रस समीत" मे झूलन लीला का उल्लेख है, इसो आधार 
पर झूलन याता वा प्रारम उन्ही के शासन काल से माना जाता है। 


मणिपुर पे मदिरों में सावेप्रषम श्री राघा कृष्ण की पूजा की जाती है और 
उसके धाद उनकी युगल मूि को मड़प में निकाल बर झूलन लीला वो जाती 
है। उपस्थित भवन दुन्द इसरो भवित भावना पूर्वक देखत हैं। युगल मूति पर 
एप फखाारे से जन प्रवाहित विया जाता है, जिसते ग्रीष्म ताप तप्ण श्री राघा- 
शेप वा घीततता प्राप्त हो । युगल मूति को एक शक झूले में बेंठारर शुलाया 
जाता है। घोर विश्वास बे अनुसार उस फढ़दारे वे जल वी एड बूँद पीने 
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पर वर्ष भर हादिक या मानसिक शांति रहती है । इस अवसर पर गोौविस्द 
अधिव्ारो दूत शूव शारदेन्दु के सवीततन पद याए जाते हैं। झूलन यात्रा त्योहार 
भी श्री राधा-कृष्ण भवित की देन है । 


जन्माष्टमी * 


पुराणों नै अनुसार थो हृष्ण भगवान ने श्रावण छृष्णाप्टमी वे दिन वादुदेव 
देवती ने यहाँ कारगार मं अवतार लिया था। अत श्री इृष्ण भक्त मणिप्री 
जनता जस्माष्टमी के दिन को महान त्यौहार के रूप में मनाते हैं। सभी स्त्री 
पुरुष इस दिन ब्रत रखते हैं । प्रात वाल ही स्वच्छ एवं रग-बिरगे वस्त्रोंसे 
सुसज्जित हो फूल लेदर भो श्री गोविन्द जी मदिर में जाकर प्रणाम करतें हैं 
और पृष्पाजलि आँत करते हैं। यह त्यौहार वालक-बलिकाओ मै लिए 
विशेष आनन्द का दिन है क्याकि उस दिन उनको नए वस्त्त दिए जाते हैं। 
नकद दक्षिणा भी । रात्रि के समय बालक-बालिए लिकोल (कौडो का सेल) 
भी खेलते हैं । 


राधाप्टमी या ठौरानी जन्म 


हिन्दी शब्द सागर (काशी नागरी श्रचारिणी राभा) में लिखा है किये 
श्री शृष्ण के बाएँ अग से उत्परन हुई थी और कही गोलोक धाम के रास महल 
में इमवे जन्म का उल्लेख भी मिलता है। यह भी कहा जाता है कि ये जन्म 
लैने के साथ ही पूर्ण वयस्वा हो गई थी / मणिपुर म इतके जत्म मै सम्बन्ध 
में यह मान्यता है कि श्रीमत्ती राधिका ने भाद पद शुक्लाष्टसी के ठीक दोपहर 
में अभिजित मुहत में अनुराधा ने योग बरते हुए अवतार ग्रहण किया। उनके 
पिता राजा बृषभानु और माता कीतिदा महारानी थी | मणिपुर के थी राधा- 
कृष्ण भक्त लोग श्रीमति राधा का जन्म दिन भाद पद शुकलाष्टमी को मनाते 
हैं और इसकी ठौरानी जन्म कहते हैं । जन्माष्टमी के दिन की भाँति ही ब्रत 
रखना, मदिर में जाकर पुष्प चढाना तथा वालकन्वालिकाओं द्वारा “लिकोल 
सेलना इस त्यौहार की भी परम्पराएँ हैं 


वामत जन्म 
पौराणिक कथानुसार दुत्यराज बली से देवताओ की रक्षा भाँद्रपद 
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शुदला द्वादशों के दिन भगवान से वास्नन अवतार लिया था ॥ इस कथा के 
आधार पर मणिपुरी वैष्णव प्रत्येक भाद्दपद शुक्ला द्वादइशी को वामन जन्म 
च्ौहार के रूप में मनाते हैं ।इसको मनाने के लिए लोग विभिन्‍न मदिरों म॒ जाते 
है। ब्रत रखते हैं औौर रात के समय युवकनयुवत्तियाँ लिकोल खेल खेलते हैं । 
प्रस्येशः मदिर भें दशावतार से सवधित नट सकीतेन गाया जाता है। 


विश्वकर्मा पूजा 


विश्वकर्णा वो पौराणिक आधार पर शस्‍्त्रो का देवता मानकर मणिपुर 
के शस्त्र प्रयोग करने वाले, कलाकार, कारीगर भाद्रपद झुक्ला चतुर्दशी को 
दिश्वकर्मा धूजा बरते हैं। दुकानो को सजाया जाता है, पूरी तरह अवकाश 
रखा जाता हैं और पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है । 


दुर्गो पूजा 


मणिपुर में दुर्गा पूजा का त्योहार बयाल की तरह एक महत्वपूर्ण त्यौहार 
है। प्रतिवर्ष आएिदन शुक्ल पप्टी से नवमी तक यह त्योहार मनाया जाता है। 
भारत के अन्य भागो को भाँति हो दुर्गा को महिषासुर मदिनी युद्ध की देवी के 
झूप में हो मणिपुर भे पूजा जाता है । दुर्गा देवी का स्थानीय नाम पान्योइवी 
देवी है । उसकी पूजा भी की जाती है। दुर्गा पूजा के दुसरे दिन को “युमजबा” 
अर्थात यूह प्रवेश के दिन के रूप मे मानाया जाता है। लोक विश्वास है कि 
दूसरे दिन दुर्गा देदी स्वर्ण से पृथ्वी पर उत्तरती है और गृह या मदिर मे प्रवेश 
करती हूँ। तीसरे दिन की "बोर" (दर) का दिन माना जाता है। बोर के दिन 
इग्फाल के दक्षिण में स्थित हिंयाथाड लाइरेम्वो (कमस्या) के मदिर मे 
युवतियों के दल के दल बर प्राप्त करने जाते हैं । 


आश्विन शुवला नवमी को देवो दे सम्मुख भेसा, बकरा, मुर्गा, बत्तक, 
हैप, क्चूतर आदि पी बलि दी जाती है। वास्तव मे बलि प्रधां का पालन 
केवल नेपाली तथा अन्य प्रवासो ही करते हैं। स्थानीय मणिपुर लोग चलि 
नहीं देते हैं। यहाँ आसाम राईफलस, मणिपुर राईफलस आदि विभिन्‍न सुरक्षा 
वाहिनियो के मुख्यालयो म॑ बलि दो जाती है । गलो गलो मे दुर्गा देवो वे 
मढप बनाएं जाते हैं और उसमे देवी के विग्रह रपे जाते हैं तथा पूजा की 
जाती है। पूजा के दिन मणिपुरी बालक एक दूसरे वो पूजा सामग्री चुराते हैं। 


स्पोहार, एवं लोक-नृत्य / 0] 


मणिपुरी वैष्णवों द्वारा निभित मड़पों में बलि नहीं दी जाती। फल-फूल 
आदि का भोग दिया जाता है। प्रप्येक मडप मे सकीतेन किए जाते हैं । 


दुर्गा पूजा के दिनों में मणिपुर की विवाहित स्त्रियों को मायके जाना 
निषिद है और इस निषेध का स्त्रियाँ पालन करती हैं। मणिपुर की अहिसक 
दुर्गा पूजा अनूठो है । मणिपुर में पान्योइबी और हिर्यार्धांड लाइरेम्बी पूजा 
प्रचलित थी किन्तु वतंमान रूप मे दुर्गा पूजा का प्रचलन ]7]4 ० से माता 
जाता है। महाराजा चद्रकीति के शासनकाल ]850 से 886 ३० के दौरान 
खुबाक इशे (तातियाँ चजाकर सवीतेन करना), तथा स्त्री-पुरुष सकोतंन दलों 
द्वारा मक्ीत्तेन गाने की परम्परा आरम हुई थी । इस अवसर पर घण्डी मगल 
का पाठ किया जाता है । 


वावक्‌ तानबा 


आश्विन शुक्ला दशमी को मणिपुर मे बवाक्तानवा त्यौहार मनाया जाता 
है। इसी दिन भारत के अन्य भागो में दशहरा, विजयादशमी आदि त्यौहार 
मनाएं जाते हैं । क्वाकू अर्थति कौआ और तानवा का अर्थ भगाता है । श्री नियों 
खोजम खेलचद्र जी ने इस त्पौहार के सवध मे लिखा है, 'जिस स्थान पर कौएं 
प्रतिदित भोजन करने आते हैं, वहाँ पर उन्हें भगाने के [0 गोलियाँ चलाई 
जातो हैं। जिससे कोए भाग जाएँ । कौएं डर कर जिस दिशा में उडते हैं, उससे 
भावी मगल-अमगल, युद्ध शाति आदि के सकुन देखे जाते हैं। इसलिए इस 
दिन को कौए भगाने का दिन बहते हैं । 


इस त्योहार के आयोगन का उल्लेख चेयरोल कुम्बावा में हुआ है. और 
]4 वी शताब्दी से इसकी परम्परा बताई गई है। निश्चय ही समय समय पर 
इसमें परिवर्तव भी हुए होगे । पहले तीर मारकर कौ को भगाया जाता था 
किन्तु परिवर्तीकाल में वन्दूक का प्रयोग आरम्भ हो गया। वास्तव में यह 
त्योहार राजाओं द्वारा राजमहल में मनाया जाता था। “चैराप” मामक 
शाकीय विभाग इस त्यौहार के अवसर पर एक झोपडी का निर्माण करता 
था, तो “गारद” विभाग राजा और सामतो के आगे सेनापति के नेतृत्व मे 
सज्जित चेश-मूषा में जाते थे। राज अलकृत सज्जित हाथी या घोड़े पर 
सवार होकर चलता था। राजा के हाथी के पीछे भी शस्त्रधारी सेनिक 
चलते थे और उनके पीछे जनसमूह होता था। वाद्य यत्रो पर गायक गीत 
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गाते चलते थे। यह शौमा यात्रा ववाक्स& या कौओ की झोपड़ी तक 
जाती थी ॥ राजा और सेनापति को जनता मेंट अपित करतो थी । भाला 
तलवार आदि के साथ नृत्य किए जात थे । बन्दूक चलाकर कोए भगाए जाते 
थे और बाद में रावण के विग्रह को बन्दूव से गोली मारी जाती थी । फिर राजा 
पूजा पाठ करता था और राजा जब महल में लोटता था तो द्वार पर उसदा 
फिर स्वागत किया जाता था । युद्ध वे लिए प्रस्थान एवं विजय करके लौटने से 
संबंधित गीत इस अवसर पर गाए जाते थे ॥ रात्रि में फिर पूजा पाठ किया 
जाता था । तथा एक विशेष घास पूरे महल मे जलाकर प्रेतात्माओ को भगाया 
जाता था । इस प्रकार विजयादशमी के रूप में यह शानदार त्योहार मनाया 
जाता था। 


मेरा वायुबवा और वाफूक्पा 


मेरा बयुबा आश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाने वाला त्यौहार 
है । मेरा वायूबा के दिन प्रत्येक घर के तुलसी चोरे के पास एक लम्बा वाँस 
गाडा जाता है और उसके शिखर पर कातिक पूर्णिमा के दिन तक दीप जलाया 
जाता है। मेरा वायुवा के दिन श्री गोविन्द मदिर मे कूज रास का आयोजन 
किया जाता है और उस दिन मणिपुर के स्त्री-पुरुष व्रत रक्षते हैं और रात्रि के 
पमय मदिर मे कीत॑न में भाग लेते हैं और कुज रास देखते हैं 


बाफूकपा त्योहार कातिक पूर्णिमा को मनाया जाता है और उस दिन 
पुन ब्रत रखा जाता है। वास को उस दिन निकाल दिया जाता है । रावि के 
समय श्री गोविन्द जी मदिर मे जाकर सकीतंन में भक्त युन्द सम्मिलित होते 
हैं तथा मध्य रात्रि से भायोजित यह रास देखते हैं । कुजरास एवं महारास की 
परम्परा सन]779 ई० में महाराज भाग्यचन्द्र ने आरभ की थी जो आाज त्तक 
चली आ रही है । कुजरास एवं महारास का परिचय अन्यत्र दिया जा चुका है। 


गोवधंन पूजा 


कृष्ण के द्वारा इन्द्र पूजा खद करने पर इन्द्र ब्रज पर कुपित हो गए थे 
और उन्होने द्रज पर प्रलयवारी वर्षा आरभ कर दो थी। तब भगवात 
कृष्ण ने गोवधत पर्वत को उठाकर ब्रज की रक्षा की थी। इसलिए दीपावली 
के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को जाती है। मणिपुर में घरो एवं मदिरों में 
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सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, सध्या समय घाभिक पुस्तकों का 
पाठ किया जाता है । इस अवसर पर गोबर से पर्वत की तथा मिट्टी से गाय की 
मूर्ति बनाई जाती है और इन दोनो की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भी 
श्री राधा-कष्ण भक्ति से सबधित त्यौहार है। 


दीवाली एवं इमोइनु अहौड० बी पूजा 

मणिपुर मे मेते जाति के लोग दीपावली का त्यौहार भारत के अन्य भागो 
ही भाति लक्ष्मी पूजा करके मनाते है और यह पूजा कातिक मास की अमावस्या 
के दिन की जाती है घरों की सफाई को जाती है तथा दीपक भी जलाए जाते 
हैं। पटाखे आदि भी चलाए जाते है। 


दोपावलो की भाति ही एक अन्य पं भी मंते जनता मनाती है, जिसे 
इमोइनु अहौड० बी पूजन कहा जाता । यह पव॑ पूस शुक्ला द्वादशी को मनाया 
जाता है और लक्ष्मी के स्थानीय रूप इमोइनु देवी की पूजा की जाती है। 
यह घन-सपति की देवी मानी जाती है। इस पवव॑ के दिन लाइनिषो सनामही, 
लेमारेन इमोइनु आदि की पूजा का विधान है। सध्या समय दीप भी जलाए 
जाते है। दीपावली एवं इमोइनु पूजा के दित नट सकीतन का आयोजन भी 
किया जाता है। 

मणिपुरी मंते समाज में यह विश्वास है कि इमाहमु को कृपा दृष्टिसे 
परिवार घन्य-धान्य से सम्पन्न रहता है। नई फसल मे उत्पन्न बस्तुएँ देवी 
को भेंट की जाती है । प्रत्येक मेते परिवार के मध्य 'फुड्गा लाइ' (इक्तिशाली 
देवो का अलाव) होता है, इसके पश्चिमी भाग में इमोइनु का निवास माना 
जाता है। अलाव जलाकर इमोइनु देवी की पूजा की जाती है और नई फसल 
के अनाज से भोजन बनाकर खाने की प्रथा है। इस पूजा में केवल परिवार के 
सदस्प ही भाग ले सकते है और उस दिन का भोजन भी केवल परिवार के सदस्य 
ही खा सकते है। इमोइनु देवी के सबध में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि 
किसी धर से मध्या समय किसी को आग दे दी गई तो उस धर से इमोइनु देवी 
चली जाएगी, अत लोग सध्याकाल में किसो को अग्नि नही देते हैं । 


सरस्वती पूजा 
माघ शुक्ला पचमी के दिन पूर्वी भारत में सरस्वती पूजा का त्यौहार बहुत 
घृमधाम से मनाया जाता है ) भारत के अन्य भागों में इस शान से यह स्यौहार 
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नही मनाया जाता है। छात्र एवं छात्राएँ प्रात:काल स्थान ध्यान के _ पश्चात 
वूजा की पारम्परिक वेश-मूधा मे सुसज्जित होकर अपने विद्यालय में पहुँच जाते 
है तथा वहाँ इस अवसर पर बनाए गए विग्रह को श्रणाम करते हैं। ब्राह्मण 
निश्चित समय पूजा करते हैं संस्कृत भाषा की सरस्वती की वंदना ब्राह्मण 
करता है और छात्र-छात्राए दोहराते है । सरस्वती विग्नह के साथ प्रत्येक स्कूल 
कालेज के विद्यार्थी शोभा-यात्रा निकालते हैं ) 

इसी दिन मणिपुर के कृषक अपने खेतों में घान>गरेह पुजा पाठ के साथ 
बोले है, इसको “लौताबा” कहा जाता है । 


निडोन चकक्‍कोवा 


कार्तिक शुवल द्वितीया को प्रत्येक वहन भातू द्वितीया (मैया दूज) मनाने 
अपने भाई के घर जाती है। निद्लोन चक्‍क्रौवा का अर्थ भगिनी भोज है । मणिपुर 
में यह त्यौहार विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक बहन वस्त्र" 
भूषण से सजकर अपने मायके जाती है । बहन का उस दिन मायके में विशेष 
सम्मान किया जाता है। परिवार के साथ सामूहिक भोज होता है। बहन को 
भाई तथा भाभो, माता आदि की ओर से वस्ताभूषण भी दिए जाते हैं। बहन को 
ही नहीं उसके बच्चो के लिए भी कुछ न कुछ सामग्री अवश्य दी जाती है। बहन 
दक्षिणा प्राप्त करके मायके के लोगो कै लिए मगल कामना करती है । लोक 
विश्वास है कि उसकी इसी दिन की मग्रल-कामना अवश्य फलवतो होती है। 
बहन भोजन के बाद परिबार की स्तियो तथा कन्याओ के साथ बैठकर अपने 
ससुराल के दु ख-सुख की बातें कहती है। शाम को वह अपने घर लौट जाती 
हैं। निद्योन चक्‍करोबा से पूर्व बाजार से खूब खरीददारी की जाती है और 


प्रश्येक भाई अपनी बहन को उत्तम भोजन कराता है तथा सामर्थ्यानुसार 
अधिकतम भेंट भी देता है । 


याओसड एवं हलंकार 


उत्तर पूर्वांचल में स्थित मणिपुर राज्य की होली सम्पूर्ण भारत मे अपनी 
परम्पराओ के कारण महत्वपूर्ण है । फाल्गुन पूर्णिमा से चंत्र कृष्ण पंचमी तक 
मणिपुर में होली का त्यौहार बहुत धूमघाम से मनाया जाता है। मणिपुर की 
धाटी से रहने वाले भंते या मणिपुरी वैष्यवो का यह सबसे बडा त्यौहार है। 
फास्युन महोने के प्रारभ से ही इम्फाल, काकचि, मोयरा आदि स्थानों के 
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गाडारो में जग रामूह उमड़ पडता है। इसे 'फ्गुआ' नी सरीददारी बहा जाता 
है। नए बतंन, वस्थ, जूते, आभूषण आदि विविध यस्‍्तुएँ सरीदने वे लिए 
माजारो में भी भीड वे साथ वोलाहल छा जाता है । वर्धभर मं सवतत अधिक 
बिन्नी तथा भोड बा समय फास्गुन मास होता है । होली के इस रगौन र्यौहार 
पर मणिपुर में निम्नलिखित विशिष्ट परम्पराएँ प्रचलित हैं। 


याओसड, जलाना 


फाह्गुन पूणिया के दिन मणिपुर बंष्णव गोडोय वैष्णव सम्प्रदाय में 
विश्वास रखने ने कारण उपवाश रखते हैं। इृष्णावतार चैतन्य महाभ्रमु ने 
]479 ई० में बंगाल के नादिया नामव स्थान पर फात्गुन पूणिसा को अवतार 
लिया था । बहते हैं उतरा जन्म एक नीम के वृक्ष वे नीचे याओ (मेंड) सददू 
(झोपडी) में हुआ था । उस झोपडी को पविश्नता की दृष्टि से जला दिया गया 
चा। अत उसी परम्परा का पालन करते हुए मणिपुर वैष्णव प्रतिवर्ष 
फाहगुन पूर्णिमा को एवं बांस व घास फूस को बनी झोपडी में नाचते गाते 
और पौतेन करते हुए सध्या समय, चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति को से जावर 
रखते हैं। कीर्तन व पूजा अचना के बाद मूति वो झोपड़ी से निकाल लिया 
जाता है जौर तब झोपडी मं आग लगाई णाती है। उप्त समय मुश्य पुजारी 
“हूरि बोला! कहता है और उसके बाद उपस्थित जनसमूह “हे होरि' बोलता है। 
जब तव याओसद्ध जलकर भस्मीमूत नहीं हो जाता है ये नारे आकाश मे गूँजते 
रहते हैं। जब योपड़ी जल जाती है तो उसकी राख वो लोग अपने घरो मे ले 
जावर रखते हैं जिससे घर पर दुरात्माओ का प्रभाव न पड़े । 


याओोसड़' जलाने के साथ भगवान कृष्ण बे जीवन की निम्न लिखित घटना 
का भी उल्लेख विया जाता है। जिसम॑ जटिला ओर कुटिला बे द्वारा बाधा 
उपस्थित बरने पर जब भगवान्‌ कृष्ण-राघा से मिल नही पाए तो उन्होंने राधा 
के घर के मेंढ रखने के स्थान मे आग लगा दी ओर जब ये दोनो अपनी भेडो 
की रक्षा करने गईं तो कृष्ण और राधा भा मिलन सभव हुआ था| याओसझू 
जलाने के पीछे लोग भवत प्रहलाद तथा होलिका वे जल मरने की पौराणिक 
कया को भी स्वीकार करते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गौतो में 
चुतन्य महाप्रभु की जीवन लीलाओ का वर्णन रहता है तथा राधा कृष्ण वियोग 
और मिलने की उवत घटनाओ का भी उल्लेख होता है । ये पद मणिपुरी भाषा 
मे न होकर केवल बगला, सस्कृत तथा मेंथिली भाषा के घामिक पद होते हैं । 


06 / मणिपुर 


थावल चोडवा चांदनी रात का लोक-नृत्य 


मणिपुर की एक पौराणिक कथा के अनुसार अत्या गुरु सिदबा (भगवान 
शकर) और लैमारेन (देवी पावंती) मे सृष्टि के उपरान्त लाइ (देवताओं) 
हरौबा (की प्रसन्‍नता क्रीडा) नृत्य देवताओं के साथ किया था। अब प्रति वर्ष 
बसनन्‍्त के आगमन से वर्षा ऋतु के अत तक लाई हरौबा का आयोजन किया 
जाता है और लाई हरौबा नृत्य दिन में किया जाता है। गुरु सिंदवा सृष्टि के 
पश्चात्‌ स्वयं चले गए और पृथ्वीं का भार अपने पुत्र पाखवा के सिर पर रख 
गए । पृथ्वी के भार से पाखबा थक गए अतः गुरु सिदवा ने स्वर्ग से 7 अप्सराओं 
को पाखवा का नृत्य द्वारा सनोरजन करने के लिए मेजा। उन अप्सराओ ने 
नृत्य बरवे पाश्चदा का मनो रजन किया और वे स्वर्ग में वापिस नहीं गई मौर 
पृथ्वी पर ही रह गईं। इस कथा को चावल (चाँदनी रात) चोगवा (उछल- 
कुंद कर नृत्य करता) की उत्पत्ति का कारण माना जाता है ओर नृत्य फाल्गुन 
पूर्णिमा की रात से आरभ होता है। 


फाल्गुत पूणिमा की रात से ही याओसड्‌्‌ दोलजात्रा या होली का त्योहार 
भी आरम्म होता है । धाबच चोडवा नृत्य पूणिमा की चाँदती रात में आरभ 
होता है | बसनन्‍्त की मादक पवन चिरकती है और युवा हृदय में भाव-लहरियाँ 
उत्पन्न होती हैं। मत्र मुग्ध से युवक और युवतियाँ इस चाँदनी रात में गाँव- 
गली के खुले मेदान में एकत्र होते हैं । मेदान के मध्य में ढोल और तफत (डफ) 
लेकर वादक पहुंचते हैं और ज॑से ही ढोल पर थाप प्ठती है युवा मन-मयूर 
झूमकर नाच उठता है। ढोल व तफत वादकों तथा गायक को वेन्द्र बनाकर 
युवा युवती एक दूसरे का हाथ थामकर एक गोल घेरा बना लेते हैं ॥ सगीत 
की ताल पर नतंक युवा युवतियों के पाँव थिरकने लगते हैं। धेरा बनाते 
समय एक युवक के बाद एक युवती का क्रम रखा जाता है। नए आने वाले 
भी इस घेरे में शामिल होते जाते हैं ओर यह घेरा बढता जाता है। केन्द्र मे 
खडा गायक गोत की पवित बोलता है और उस पवित को सारे नतेंक दोहराते 
हैं। यह प्रधान गायक जिसको इशे हनवा कहते हैं, वीच-बीच में “हरि बोला” 
बोलता है और नतंक “हे होरि” अर्थात्‌ हे हरि बोलते हैं। यद्यपि यह मणिपुर 
का प्राचीन लोक नृत्य है किन्तु इसको भी वैष्णव घमम के प्रभाव ने प्रभावित 
दाह ३ इसीलिए "हरि बोला हे होरि” के उप दोच-दील मे लगाए 
जाते हैं । 


मुझ्य गायक प्राचीन मणिपुरो, लोक ,गाथाओ के अश तथा प्रेम-व थाप्मक 
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गीत भी गावा है । इन आचीन लोक ग्राथाओं और ग्रीत्रों ते इस नृत्य की 
प्राचीन परम्परा परिलक्षित हाती है | यह भी स्पप्ट है कि वेप्णव भवित के 
प्रचार-प्रसार से बहुत पहले बह नृत्य प्रचलित था। वैष्णव घमं-विशेष रूप से 
चैतन्य सम्प्रदाय वे प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस अवसर पर जयदेव के गीत, 
गोविन्द के पद या विद्यापति बे पद और बगाली गीत भी गाए जाते हैं। इनमें 
राधा एृष्ण वे सयोग वियोग का वर्णन प्रमुख होता हैं। 
हि्ाएचप्चुलकफासस्टू हटा कक 


2 $ व है।...। 





रषिपुरी महिलापों का नृत्य 
सुत्य करते समय नतंक बाँए से दाहिनी ओर घूमते हैं। नृत्य एक सीधे 
बुत की परिधि पर होता है और कभी कभी नर्तको की सस्या बढ़ जाने पर 
अनेक सर्पोकार मडल बना लेते हैं जिसे लाईरेव मधेक चतपा कहा जाता है। 
इसमे दो-तीन वृत वना लिए जात हैं और नर्तेक पक्ितयाँ बहुत ही धीमी गति 
में कभी आगे तो कमी पीछे को ओर बढते हैं। इस नृत्य में हाथ तो बृत की 
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ंखला बनाते हैं अतः केवल पाँवो वो ही गति प्रमुख होती है । पहले दाहिने 
व को उठाकर आगे क्या जाता है और दूसरी वार वाँए्‌ पाँव को । इस 
कार पाँवों पर उछलते हुए यह नृत्य किया जाता है । इस नृत्य में स्त्री-पुरुष 
गी भाग लेते हैं। नृत्य के लिए किसी पूर्वाम्यास की या प्रशिक्षण को आवश्यकता 
ही होतो है । प्रत्येक व्यवित इसमे भाग ले सकता है और लेता भी है। इसी- 
लए कहा जाता है कि मणिपुर में कोई स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं जो नाचना 
। जानता हो । अतोम बापू शर्मा जो मणिपुरी सस्कृति के विशेषज्ञ माने जातें 
|, ने इस नृत्य के सम्बन्ध में कहा था कि सृष्टि के आरभ से ही मंते (मणिपुरी) 
गोग यह तृत्य करते आए हैं और इस नृत्य मे नतेंक उपाकाल मे सूर्य की किरण 
के आपभन का अनुकरण करते हैं । 


इस मृत्य का समय फाल्गुन पूणिमा सहित छः दिन तक माना जाता था। 
पत्र कृष्ण पचमी को मणिपुर का हलकार या लाई कंयेल काबा अर्थात देव- 
ताओ का बाजार जाना त्यौहार होता है। चाबल चौडूबा का अतिम नृत्य 
हलकार की रात्रि को होना चाहिए । किस्तु इस प्राचीन परम्परा को अब नही 
माना जाता है और अब थावल चौडूवा दिन में भी किया जाता है और चंत्र 
की अमावस्या तक भी चलता रहता है ॥ इसके साथ एक परिवर्तन और भी 
हुआ है अब यावल चौवड़[ नृत्य वेड पर क्या जाता है और बैंड पर मणिपुरी 
भोत्रों और हिन्दी फिल्मी गीतो की घुन्ें भी बजाई जाती हैं । 


धावल चोझूवा भें भाग लेने वाले नतंको को विशेष साज-सज्जा की 
आवश्यकता गही होती है। नित्य प्रति स्तियो एवं पुरुषो द्वारा पहने जाने वाले 
सामान्य वस्त्र हो नृत्य को वेश-मूपा होती है । स्थियाँ फनेक (त्तहमद) बाघती 
हैं और चादर या शाल ओढती है और पुस्प घोती व कुर्ता पहनते हैं तथा गले 
में सफेद दुश(ला डाले रहते हैं । स्क्ियो का फेक व शाल रय-विरगी होती है 
जवकि पुरुषों को वेश-भूषा सफेद होती है । किन्तु आजकल पेंट-बुशर्ट या टाई- 
सूट लगाकर भी पुरुष वाचते हैं और कुछ मदहिलाएँ साडी पहनकर भी नाचती 
हैं। वेश-भूषा सवधी कोई प्रतिबंध नही है किन्तु नाच में सम्मिलित होने से पूर्व 
जूते उतारना आवश्यक्ञ है इस नृत्य मे भाग लेने वाले चर्तेको की शक्ति का 
परीक्षण होता है और निबंल नतंक कुछ देर ही ताचकर यक जाते हैं । 


दर आधुनिक समाज सुधारक थावल चौड्वा का विरोध करवे हैं और कहते 
हैं कि इस सुन्दर लोक नृत्य के माध्यम से यरुवत-युवतियों को एक दूसरे से मिलने 
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उसी मांग से उतरना मना है । सभी भवतो या यात्रियों वे हाथो में जलती हुई 
मधालें होती हैं। घने जगत ओर पव॑त की दुर्गंग चढ़ाई ओर जगली जानवरों 
के भय के बावजूद यह चढ़ाई रात भर जारी रहती है, प्रात काल चार बजे के 
आस पास यात्री पव॑ंत शिखर पर पहुँचते हैं जहाँ शिव मदिर बना है। वहाँ वे 
सरस्वती कूड में स्नान बरके नोडपोव' विद्चो एवं शिवजी की पूजा वरते हैं। 
मदिर में शिवलिंग पर प्रुष्प तथा बुछ घिवडे भी चढाते हैं । पर्वत पर चढ़कर 
शिव पुजन करने वालों की मनोव।मना पूर्ण होती है । भारत में शिव पूजा वे 
दिन यह मशाल यात्रा और कही नही की जाती है । इस मदिर को नव जाग 
रण के नाम पर युवको ने तोड दिया या विन्तु आज भो प्रतिवष यह मशाल 
यात्रा निश्चित समय पर होती है। थुवक एवं युवतियाँ साथ-साथ परत पर 
चढते हैं किन्तु पविश्न भावना से ऐसी मान्यता भी है कि वारुणी यात्रा पर जाने 
बाले युवक-युवतियों का आपस में विवाह नहीं हो पाता है। वादणी के दिन 
शिव पूजन का यह अद्भुत पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पव॑त पर अंपरो 
रात में मशालो की ढेढ़ी-मेढी कतारें देखते ही बनती है । 


माघ शृध्म चतुर्षी को शिवरात्रि भी मनाई जाती है। भगवान शबर को 
लोग भाँग का भोग लगाते हैं। राधि जागरण किया जाता है जिसमें शिव-दुर्गा 
की स्तुतियाँ प्रमुख होती हैं । 


ईसाई त्यौहार 


मणिपुर के पवतीय क्षेत्र मे रहने वाले जत जातीय लोग ईसाई घर्मं मानने 
लगे है भौर उनमें बहुत कम लोग हैं, जिनहोने अभी तक ईसाई घ॒म्म ग्रहण नहीं 
किया है । ईसाई धर्म का विशेष त्यौहार क्रिसमस है। 20 दिसम्बर से एक 
जनवरी तक मणिपुर मे उत्सव का वातावरण छा जाता है। इन दिनो बाजार 
में पर्वतीय जन की भीड देखने योग्य होती है। स्थान-स्थान पर गिरजे और 
चर्च हैं, जिनमे प्राथंनाएँ और सामूहिक भोज होते हैं। परस्पर क्रिसमस एवं 
मववर्ष की शुभकामनाओ का आदान प्रदान किया जाता है। गुड फ्राइड भी 
ईसाई धर्मानुपायियों का प्रमुख त्यौहार है । अन्य धर्म के लोग भी अउने ईसाई 
मित्रो को बधाई देते हैं । 
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मुस्लिम त्योहार 


ईद उल फितर तथा ईद उल जुहा त्यौहारो के दिन मुसलमान भाई ईद- 
माह में नमाज पढते हैं तथा एक-दूसरे को दधाई देते है। अन्य धर्मावलम्बी भी 
इन्हे बधाई देते हैं । 


जैन त्यौहार 


मणिपुर मे रहने वाले लोग इस्फाल में पावना बाजार स्थित जैन मदिर से 
महावीर जयन्ती के दिन घूमघाम से शोभा-यात्रा निकालते हैं भौर इस अवसर 
पर अन्य धर्मों कै लोग भी इस शोमा-यात्रा में सम्मिलित होते हैं। 


सिय त्यौहार 


इम्फाल स्थित गुरुद्वारे से गुद नानक जन्म दिन, गुद तेग बहादुर भादि 
मगुझ्ओ के दिन तथा वैशाखी के दित शोभा-्यात्राएं निकाली जाती हैं। इन 
विशेष अवसरों पर गुरुद्वारे में लगर वा आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न धर्मों 
कै लोग एक पंगत् में बैठकर भोजन करते हैं। 


मणिपुर में साम्प्रदायिवता या घामिक क्ट्टरता का नितान्त अभाव हैं। 
प्रत्येक धार्मिक उत्सद, पर्व एवं त्योहार पर मणिपुर में जो भाईचारे की भावना 
देखी जाती है, वह अनुक्रणोय है। मणिपुर में चिभिन्‍्न धर्मों के लोग प्रेम से 
रहते हैँ। यहाँ कभी साम्प्रदाभिक उत्पात नही होते है। हनुमान जयती के दिन 
प्रतिवर्ष महावली के मदिर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें सभी 
सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। 


नृत्य एवं लोक नृत्य 


नृत्य एवं सगीतत मणिपुरी जनजीवन एवं सस्कृति के अभिन्‍न अगर है। 
प्रत्येक धामिक उत्सव, पर्वे, त्योहार के साथ नृत्य जुडा हुआ है। नृत्य-धगीत 
के क्षेत्र मे मणिपुर को श्रेष्ठा का कारण मणिपुर की जनता की कला में 
गहरी अभिरूच है। भत्येक कन्ाकार, खिलाडी आदि को दर्शक साधुवाद देते 
हैं, इसलिए कल्नाकार निरन्तर अपनी कन्ना का एरिष्कार करता है / समाज में 
सम्मान पाने के लिए कलाकार दत्त-चित्त होकर अभ्यास करते हैं। समाज और 
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राज्य के द्वारा कलाकारो को सरक्षण एवं प्रोत्साहन देने की प्राचीन परम्परा 
रही है । इसलिए मणिपुर में नृत्य एवं अन्य कलाएं विखरती गई हैं और 
आज भी निखरती जा रहो हैं | मणिपुर म॑ लोक नृत्यो की प्राचीन परम्परा 
रही है जिनमे बालक से वृद्ध तक सम्मिलित होते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुदप । 
इसलिए मणिपुर मे कहा जाता है कि कोई ऐसा व्यवित नहीं जो नाचनान 
जानता हो । प्रत्येक मेते घर में 'शघोई” (बरामदा) होता है, और प्रत्येक गाँव 
व बस्ती मे मदिर होता है जिसमें एक बडा मडप बना होता है । इस मडप में 
नृत्य गाव का आयोजन होता रहता है। इस प्रकार नृत्य-गान दैनिक जीवन 
का अजय बन गया है । 


नृत्य का आदिम रूप लोक नृत्य है। लोक नृत्य से शास्त्रीय नृत्य का 
विकास हुआ है । 
मणिपुर राज्य के नृत्यों को दो भागों मे विभाजित क्रिया जा सकता हैं। 
मैंते नृत्य तथा जनजातीय नृत्य । मेते मृत्य के भी तीत भाग किए जा 
सकते हैं :-- 
() लोकनृत्य--लाइराओवा, यावल चौडबा, के-के-के घौड़वा, मायबी, चिड- 
खँरोल, खम्बा-धोइबी, थाडबवा एवं थाड नृत्य । 


(2) रास नृत्य--विभिन्‍न भ्रकार की रास लीलाओ को इस श्रेणी में रखा जा 
सकता है। इनमें कुछ प्रूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं तो कुछ लोक तत्वों 
से युक्त । 


मणिपुरी में “जगोई” शब्द इन नृत्यो के लिए प्रयुकत किया 
जाता हैं। 


(3) चोलम--चोलम का अ्े भी नृत्य होता है किन्तु इनमें नतेंक के हाथो मे 
ढोलक या करताल रहती है । इनमें पुर चोलम और करताल 
चोलम प्रमुख हैं । 

मणिपुर अपने नृत्य के लिए भारत मे ही नही सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हूँ। 
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शताब्दियो मे जाकर मणिपुरी नृत्य का विवशास हुआ है जो आज भी अपनी 
अलग पहचान रखता हूँ और भारत के नृत्यो मे मपना विशिष्ट स्थान रखता है। 

आधुनिक मणिपुर प्राचीन काल में अनेक जन पदो एवं लघु राज्यो में विभाजित 

था, आज भी मणिपुरी नृत्य पर अपने प्राचीन जन पदो की छाप अकित है। 


मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य की नींव मणिपुर में वेष्णव धमे के प्रवेश से पूर्व 
ही रखी गई थी, जबकि मणिपुरी नृत्य का उत्तरकाल में केवल उसी नीव पर 
विकास हुआ है। मूल घारणाओं वी स्थापना इसी काल मे हुई थी । मणिपुर 
के इतिहास के प्रारम्भ से ही नृत्य, सगीत एवं धर्म तीनो परस्पर घनिष्ठ रूप से 
सदधित थे । उफहे मणिपुर की घाटी के लोग है; या पुल के दोलो) के लिए हो 
यह तथ्‌य समान रूप से लागू होता है। प्रत्येक घामिक अनुष्ठान के साथ नृप्य 
एवं सगीत जुडा हुआ है। नृत्य केवल नृत्य के लिए न होकर धामिक कृत्यो से 
सुसम्वद्ध रहा है । विभिन्‍न देवताओ को प्रसन्न करने के लिए अत्यन्त विनम्रता 
समर्पण भाव के साथ नृत्यो का आयोजन किया जाता रहा है। परिणाम स्वरूप 
मणिपुरी नृत्य की कुछ सामान्य विशेषताओ ने जन्म लिया है । 
जिसमे प्रमुख हैं :-- 


>-नृत्य-शाला की पविद्नता, 

“-नठंकों एवं दर्शकों के मध्य वर्तालाप, सकेत आदि का निषेध 

+जजृत्य देवता के प्रति अति विनम्रता एवं समपंण 

“-नृत्य अनुष्ठान हैं, न कि दर्शकों के मनोरजन का साधन 

--नृत्य व्यवसायिक नही बन यका 

--शास्त्रीय तत्व के ताल, गति के नियमो के उपरान्त भी मणिपुरी नृत्य 
आज भी लोक नृत्य है और कोई भी मणिपुरी चाहे उसको नृत्य की शिक्षा 


मिली हो या नही नृत्य में भाग ले सकता है। नृत्यो की इत सामान्य 
विशेषताओं के उपरान्त मणिपुर के कुछ प्रमुख मृत्यो का वर्णन प्रस्तुत है। 


मणिपुर में अज्ञातकाल से लाइहराओवा लोक नृत्य का प्रचलन 
रहा है। इसका त्योहारों के अन्तगंठ विस्तार से उल्लेख किया जा चका है। 
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के-फ्रे-के चौडवा : 


लाइहराओवा के पश्चात दूसरा मै्त लोक-नृत्य है बे-क्ें-के चौड़बा। 
इस नृत्य की उत्पति वे सदध में भी एक स्थानीय पौराणिक का प्रचलित है। 
गुरु सिदवा दया देवी लेमारेन एक दिन काइडवा मामक स्पान पर आए। गुर 
सिदवा अपने सिंहासन पर विराजमान थे । उन्होने अपने पुत्र सनामही और पाख- 
डवा को बुलाया तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा पहले आने वाले 
को सिहासन देने बा वचन दिया। पाखड़बा छोटा भाई था तथा सनामही 
बडा । पाखडवा पृथ्वी का चवकर लगाने के बजाय पिता के तिहासन के सात 
सबकर सगाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया । जब सनामही पृथ्वी का चक्कर 
लगाकर लौटा तो उसने पाखडवा को त्रोधित होवर ललकारा।। दोनों भाइपों 
में युद्ध की सभावना देखकर गुरु सिदवा ने नो देवताओं ओर सात देवियों को 
स्वर्ग से सनामही को शान्त करने के लिए भेजा। इन्होने एक दूसरे का हाथ 
चामकर पाखइबा को वृत के वेन्द्र में ले लिया तथा बाएँ से द।हिनी ओर गाना 
गाते हुए उछलना-कूदना आरभ कर दिया। यह नृत्य कंयेन या के-क्रे के चौडवा 
(चौडबी) के नाम से प्रचलित हुआ । अब सनामही नृत्य वृत की परिधि पर 
माचमे वाले नर्तक दल के वाहर बाघ और केन्द्र में पाखडबा एक मुर्गे के रूप 
में रहते हैं। बाघ ओर मुर्गा प्रतीक हैं । बाध (सनामही) जब मुर्गे (पाखडवा) 
पर झपठना चाहता है, नतंक-दल अपने घेरे से उसको रोकते हैं । पदि कभी वह 
घेरा तोडकर भीतर चला जाए तो वे पाखडबा को घेरे से बाहर कर देते हैं 
और सनामहो को घेरे में रोक्ते हैं। यह नृत्य 8 वी शताब्दी तक प्रचलित 
था, बाद में इसबो घावल चोडबा नुत्य में ही मिला दिया गया तथा होली 
और दोल यात्रा त्यौहार पर इसबा आयोजन होने लगा। याओपडः एवं हल- 
कार शीर्षक में इस नृत्य का विवरण दिया गया है । के-क्रे-के चौडबा एव चावल 
चोडवा में केवल एक अन्तर है। प्रथम में सनामही तथा पाखडवा नृत्य दल 
के घेरे के बाहर भीतर नृत्य करते हैं तथा नतंकों की गति को प्रभावित करते हैं, 
किन्तु दूसरे में ऐसा नही है । 


मायबी नृत्य 


अस्तव में के-ऋ-के चौडबा, चदल चौडवा को भाँति हो भाववी नृत्य 
भी लाइपराओबा लोक-नृत्य का अग है। यही भाला नृत्य, तलवार नृत्य 
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आदि भो है। सायवी नृत्य में पुजारी (सम्यासी)मायवों के जल में से देवात्मा को 
जागृत करने से इस नृत्य का आरभ होता है और पृथ्वी को समतल करने, सूध्टि 
के विकास एवं पोषण की भ्रतीकात्मक रूप में इस नृत्य में प्रस्तुत किया जाता 
है। इस नृत्य मे मत्र-तन्न विद्या का प्रमोग क्या जाता है। और रिहृडल तथा 
चेडकौ सामक नृत्य मायदी नृत्य वे मेद है और इतका आयोजन गोपनीय होता 
है | इन नृत्यो द्वारा समृद्धि या विनाश सभव है। ऐसा विश्वास प्रचलित है। 
इस नृत्य को कोई देख नहीं सकता । 


चिडखरोल-नृत्य 


यह साथको के द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला नग्न 
मृत्य है जिसमें कोई दशंक नही होता है । 


खम्बा-योइबी नृत्य 


यह दो नर्तेको का नृत्य है--जिससे एक पुरुष एवं एक स्त्रो भाग लेती 
है। सम्बा-पोइबी के अमर प्रेम की कथा इस नृत्य का आधार है। इसमें गति 
कभी बहुत तीव्र एव बलवती होती है तो कभी अत्यत मद । मोइराँग नयर 
के प्राचीन मोइरौग वश से इस नृत्य का सबंध है। थोइबी मोइराँग के राजा 
की पुत्री थी जो खम्बा नामक सामत कुमार से प्रेम करती थी । इन्हे शिव एवं 
पावेती का अवतार माना जाता है। मोइराँग में थाडजिड देवता का ऐति- 
हांसिक मदिर है, जहाँ समय समय पर इस मृत्य का आयोजन होता है । खम्वा 
की भूमिका में गुवक एवं थोइवी की भूमिका में कोई युवती भाग लेती है जबकि 
पैनाखोगवा (एक तारा बजाने वाला) एक तारे पर सगीत प्रस्तुत करता है। 


ये दानों पुरुष नृत्य हैं और तांडव श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इनमें नरतेको 
की त्वरा एवं कोशल देखते ही बनता है । 


रास नृत्य 


रास नृत्य मणिपुर को वष्णव सस्कृति को देन|है । साथ ही यह मणिपुर 
संस्कृति को भारतीय सस्क्ृति को अनुपम देन भी है । वर्योंकि मणिपर के नतेको 
से रास-नृत्य को शास्त्रीय स्रिड्धांतो का आधार दिया तथा इसको अपनी प्रतिभा 
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से मिज़ार कर भणिपुरी शास्त्रौय मृत्य का रूप दे दिया है, जी आज विश्व- 
प्रसिद मणिपुरी-नृत्य के ताम से जाना जाता है। राप्त नृत्य का मणिपुर में 
अचलन करने का श्रेय महाराजा राजऋषि भाग्यचर्र (शासनकाल सन्‌ 
[763 से 98 ई० तब) को जाता है। उनको भगवान कृष्ण ने स्वप्न में अपनी 
मूति स्थापित करने की आज्ञा दो थी और मृति स्थापता के पश्चात उन्हें रास 
लीला के क्रायोजन की आज्ञा थी। अतः उन्होंने अपनी पुत्री को राज 
बुमारी विम्वावती को राधा का अभिनय करने की प्रेरणा दी। लॉगपबाल 
जिसे अब काँचोपुर कहा जाता है वहाँ महाराजा भाग्यचन्द्र ने एक जलाशय, बने- 
स्क्टाप 402200598 0805 ॥#यर* #ैआऔक ४ 
का 


+ 








की हद ४१ «७ ०००१९ मं 
वाया तथा एक फुतिम नदी वनवाई गई(उस स्थान को महाराजव्‌ दावन का हूप 
देना चाहते थे) और जलाशय के किनारे रास मडल बनवाया गया जिसमे राज 
कुमारी बिम्बावती मंजुरी ने राघा का अभिनय किया तथा प्रथम रास लौला की 
गई। विम्दावती जाजन्म कुमारी रहीं और अपने जीवन के अतिम काल में वे नव- 
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द्वीप (पश्चिमी बेंगाल) में जा कर रही थो | वही उनकी मृत्यु भी हुई। मणिपुर 
म॑ आज उन्हें सिजा लेइरोबी वे नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ होता 
है राजकुमारी जो देवी बन गई या वह राजकुमारी जो भगवान की सेवा मे 
समर्पित हो गई। वे मणिपुर की मीरा थी । 


सिजालैइरोबी ने मणिपुर में रास नृत्य का आरभ किया जो निरन्तर 
विकसित होता गया और मणिपुरी नृत्य-गरुरओं ने अपनी प्रतिभा से उनको बाज 
महान मणिपुरी नृश्य बना दिया है) 


रास लीला द नृत्य में भगवान्‌ कृष्ण के राधा एवं गोपियो के आलौकिक 
प्रेम की कथा रहती है जिसका आधार श्री मद्भागवद का दशम अध्याय है। 
मणिपुरी मत राघा कृष्ण के उपासक हैं। अत मणिपुर की घरती पर यह नृत्य 
फला और फूला । इसे राजाओं का सरक्षण भी मिलता रहां। नृत्य-प्रिय 
मणिपुरी लोगों ने अपने लोक नृत्यों एवं रास-मृत्य का ऐसा सम्मिश्रण किया कि 
आज उनमें भेद कर पाना कठिन हो गया है। नृत्य की वेश-मूपा भी मणिपुरी 
प्रतिभा वी अपनी देन है । 


रास नृत्य को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक 
गोप रास जिसम कृष्ण अपने गोप सखाओ के साथ गायें चराते हैं और वे ईश्वर 
अवतार के रूप में चित्रित किए जाते है । गोप्टाप्टमी के दिन योप रास या 
सनसेनवा रास वा आयोजन होता है | गोपाल ग्रोप्ठ लीला, उलूखल लीजा, 
गोडलीला भी इसवे अन्य रूप हैं । 


दूसरा भेद है--श्री कृष्ण रास लीला । जिसमे थी कृष्ण के राघा एवं गोपियो 
के साथ दिव्य प्रेम की झ्ाँकी प्रस्तुत की जाती है। इसके चार भाग हैं---महा- 
रास, कूंजरास, वसतराम एवं नित्यरास | कार्तिक पूर्णिमा के दिन महारास का 
आयोजन किया जाता है, आश्विन पूणिम को फुजरास, तो बेशाख पूर्णिमा को 
वसंत रास और नित्परास किसो भी दिन । नित्यरास को दिवारास और निशी- 
रास--इन दो भागो में और विभाजित किया जाता है। नतेंन रास, अप्ट गोपी- 
अप्ट श्याम रास भी परवर्ती काल के रास नृत्य हैं । 


मणिपुरी रासलोला में एकाकी नृत्य, ढत नृत्य, ऋुष्ण-राधा, या राघा- 
दुन्दा, या चन्द्रावल्ली के साथ होते हैं तो समूह नृत्य मे कृष्ण अनेक गोपियों के 
साध नृत्य करते हैं। नित्य रास में मगो, परेंग, वृन्दावन परेंग, खुरुम्वा परेंग 
शास्त्रीय नृत्य हैं जो प्रस्तुत किए जाते हैं । डे 
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बासक तथा खुवाक ईशं नामऊ दो अन्य नृत्य राधा और उसकी सलियो 
द्वारा विए जाते हैं तथा इनमें लड़कियाँ ही भाग ले सकती हैं। इनमें राघा 
तथा योपियों वे विरह भाव भाव को अयानता रहती है। वासक ईशे किसी भी 
समय किया जा सकता है जबकि खुबाव ईशं वेदल रथ यात्रा के अवसर पर ही 
आंधोजित विया जाता है इसमे करतल घ्वनि द्वारा मृदग की ताल के साथ 
संगीत की घुर्नें उत्पन्त की जाती हैं । 


भट सकीतेन के साथ नृत्य 


मट सकीतंन के साथ प्रृद्ध घोलम [मृदग नृत्य) तथा करताल चोलेम नृत्य 
किए जाते हैँ । विभिन प्रकार के इत नूत्यों में दो से सौ वादक तक भाग लेते 
हैं । मुदग वादव कलाकार मुदग पर गएड के उड़ने, बादलों के गरजन, चिडियाँ 
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कडुई नारी नृत्य करते हुए 
तथा पशुओ की ध्यत्रि उत्पव करते हैं तो दशक मत्र मुर्ध हो जाते हैं। प्ररभ 
में नर्तक मद गति में भृर्य आरम्भ करते है और यह गति धीरे धीरे तौब्न होती 
है। एक पाँव पर नृत्याभिनय, हवा मे उछलता आदि के करतव, अग सचालन 
हारा दिखाए जाते हैं । मृदग पर चाप देकर उसकी शून्य में उछाल दिया जाता 
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है और वह शन्य में भी घ्वनित होती है, यह मृदंगवादन एवं नृत्य कला का 
अद्मृत कौधल है । करताल नृत्य में भी इसी प्रकार को भाँति-भांति की कला- 
वाजी दिखाई जातो है । मोर, हंस, हाथी तथा सरस की चाल का प्रदर्शन भी 
किया जाता है। 


जन-जातियों के नृत्य 


मणिपुर के पर्वतीय भाग में 29 प्रमुख जन-जातियाँ रहती हैं। इनके भी 
अपने नृत्य हैं। नागा लोगो के युद्ध-मृत्म एवं भाला-नृत्य तीव्र गति के साथ रंग 
दिरंगे ऋदिण ज(लि को पोशाको में सुसज्जित दो कर स्त्री-पुरुष साथ-साथ करते 
हैं । ये भी मनमोहक तथा उत्साहवर्दक होते हैं। नृक्य के साथ तेज ढोल 
बजाए जाते हैं, श्गी बजती है और नतंको के गान की स्वर लहरी भी उभरती 
है। नृत्य के साथ उत्सव-गीत, प्रेम के गीत, क्रिया गीत, युद्ध गीत या बलि गीत 
गाए जाते हैं । 


नागा, कब्रुई तथा कूकी नृत्य मणिपुर के प्रसिद्ध नृत्य हैं। बाँस नृत्य कूकी- 
जिन नृत्यों की श्वुखला में महत्वपूर्ण नृत्य है॥ इनके नृत्य लोक-ृत्य हैं। इन 
नृत्यों में भावों की अभिव्यक्ति, आँखो की भगरिमाओ तथा कमर की गति का 
सर्वंया अमाव होता है । नृत्य में हाथ हंथेलियाँ, पाँवों को गति मात्र होतो है । 
प्रत्येक जाति के अपने नृत्य हैं । ताखुल और माओ नागाओ का युद्ध नृत्य बहुत 
ही माकर्षेक होता है ।, 


अंत में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मणिपुर के मंतते लोग विशेष कला 


प्रेमी हैँ और नृत्य-संगीत एवं उत्सव प्रियता उनके जीवन का अभिन्‍न अग है। 
मणिपुर के पवृतीय लोग भी नृत्य-गान में गहरी रुचि रखते हैं । 
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भाषा औश लिपि 


मणिपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा राज्य है। जन सख्या भा 
घौदह लास से कुछ ही अधिक है, परन्तु इसमें बनेक भाषाओं और बोलियों का 
प्रचलन है । इन भाषाओं में सणिपुरी जिसे स्थानीय भाषा में 'मैतेलौन” कहा 
जाता है, प्रमुख एवं सम्पर्क भाषा है। मणिपुरी भाषा-भाषी जन सझ्या लगभग 
2/3 है और शेष /4 लोग भी मणिपुरी भाषा बोलते हैं । वास्तव में मणिपुर की 
घादी में बसने वाले मेते जन की भाषा मेते लोन या सणिपुरी है, जब कि परव॑तो 
में रहने वाले आदिवासियों को लगभग चालोस भाषाएँ हैं, जिनको अनेक 
स्प भाषाएं और बोलियाँ भी हैं। पर्वतीय भाषाओ मे प्रमुस है :--भाइमोल, 
अडामी, अण्ड्रो, अताल, कच्चा नागा, कबुई, कौम, कौराओ, कौरेड (लियाड), 
कूपोमे, खोइराओ, खाओइ, खुरीकुल, डाडते, चाइरेल, चि९, चौथे, त|खुल, 
भादौ (घादोइ), पाइसे, पुरुम, फदाड़, मरम, मरिझ, माबो (सोपवोमा), भार, 
मियाड, मोतासाझ, मोयोन, एलते, लाभडाड, लुशाई, वाईफ, शान, साथे, सिमते 
सेडमई, सेमा, हिरोइ लाभडाड आदि। इन भाषाओं के अतिरिषत भारत के 
विभिन्‍न भागो की भाषाएँ वबोलियाँ भी मणिपुर मे प्रचलित हैं, जिनमें, बंगला, 
राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, पजाबी, असमभी, आदि भ्रमुख हैं। यो सभी 
भारतीय भाषा-भाषी लोग मणिपुर में मिलते हैं, जो परस्पर संवाद एवं 
सभ्पक हेतु अपनी-अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। अग्नेजी और नेपाली 
दो विदेशी भाषाओ का भी यहाँ प्रचलन है तथा दोनों भाषाएँ स्नातक स्तर तक 
पढाई जातो हैं । हिन्दी यहाँ अपनी विभाषाओं मंधिली व ब्रज के रूप में मध्य- 


काल से घामिक कार्यों में प्रयुषत होती हैं। राजनैतिक कारणो से भी सस्द्ृत व 
परवर्ती भाषाओं का यहाँ प्रचलन रहा है । हिन्दी का मणिपुर में 925 ई० से 
आज तक स्वैच्छिक सस्याओ द्वारा प्रचार प्रसार हो रहा है। बक्षा तीन से आठ 
त्तकथह पाठ्शालाओ म॑ हिन्दी यनिदार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है | अमी 
पिछले कुछ वर्षों से कक्षा तीन के स्थान पर वक्षा छ से हिन्दी पढाई जा रही है, 
परन्तु पुनः कक्षा त्तौन से पढाई जाने का निर्णय हो चुका है जो 988 जनवरी 
से लागू होगा । हाई स्कूलो व पाँच कालेजो मे हिन्दी वैकल्पिक विपय फै रूप में 
पढ़ाने की व्यवस्था है तथा विश्व-विद्यालय में बी ए कोर्स, एम ए एम फिल 
तथा हिन्दी शौध की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। यद्यपि मणिपुर को भाषाओं के 
सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि ये सभी भाषाएँ तिब्बति-बर्मो समूल मे 
उपकुल कुकी चिन की भाषाएँ है, किन्तु वर्षों से आये भाषाओं के सपर्क में आने 
के कारण इनमें आर्य भाषा वे शब्द समूह का प्रचलन है, यद्यपि दोनो भाषा 
परिवारों की प्रवृति में अत्यधिक अन्तर है । 


मत भाषा के मूल के सम्बन्ध में विद्वानों के एक वर्ग का मत है कि यह 
भाषा सस्कृत से निकलो हुई आयें भाषा है। डाल्टन, डब्लू, यमुजाओं तथा 
अतोभ बापू शर्मा इस मत को मानने वालो में प्रमुख हैं और उन्होने सस्कृत 
व्याकरण से मंते भाषा के व्याकरण की समानता के उदाहरण दिए हैं, साथ ही 
शब्दों की व्युत्तति का मी उल्लेख करके मेंते भाषा के शब्दों की सहकृत से 
उतत्ति दिखाई है। कछ्ितु डा० उत्ति प्रियंन तथा सुनीति कुमार चटर्जी 
इनके पत्त से सहपत्त नही हैं । 


सप्रति मणिपुर में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं। संविधान को आठवी सूची 
में दो गई भाषाओं के असमी, बेगाली, ग्रुजरातो, हिंदी, कम्तड, कश्मीरो, 
मलगयालम, मराठी त्षमिल, तेलुगु, उदूं, उडिया के बोलने वाले भी मणिपुर 
राज्य मे रहते हैं। इन भाषाओं के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ जैसे--विष्णु प्रिया, 


चीनी, इगलिश, गोरखाली (नेपाली), मणिपुरी, तथा तिपुरी भाषा बोलसे 
वाले भी मणिपुर में रहते हैं । 


मणिपुर मे जनजातोय भाषाओं 


अदि, अडामी, मोदो, मार, कबुई, खासी, छुकी, लोया, लुशाई (मिजो), 
माओ, सिविर, मिशमि, नागा, पाइटे, सेमा, तांखुल, यादों, वाइफ आदि 
भाषाएँ बोली जाती है । मणिपुर को लगभग 96 प्रतिशत जनसरुया स्थानीय 
बोलियाँ बोलती है । यहाँ एक प्रतिशत हिन्दी भापी तथा /4 प्रतिशत बंगला 
भाषी हैं । 


प्रदेश की 8 जनजातीय भाषात्रो के अतिरिक्त भी अन्य जनजातोय 
भाषाएं भी हैं, जितकी सरुपा अभी निर्धारित नही की जा सकी है । 


आकार एवं जन सश्या की दृष्टि से यह छोटा सा राज्य है किन्तु इन 
भाषाई विविधता के होने पर भी सभी लोग भावात्मक एकता में जुड़े हैं। 
मणिपुरी भाषा अन्तर प्रातीय भाषा है बयोकि यह असम में तथा त्रिपुरा 
शज्यो मे भी बोली जाती है। साथ ही यह अन्‍्तराष्ट्रीय भाषा भी हैं वपोकि 
यह भर्मा व बेंगला देश में बोली जाती है। 


लिपि+- 
जनजातीय भाषाओं की अपनी भाषा लिपि नही है । भेग्रेजो के आने के 
बाद इत भाषाओं के लिए रोमत लिपि अपनाई गई है। 


मेंते भाषा प्राचोन हैं और इसकी लिपि भी रही है जिसको ' मंते मयेक'! 
कहा जाता रहा है । पौराणिक कथा के आधार पर अत्या गुढ सिदवा ने सृष्टि 
के बाद में अपने पुत्र पाखडवा एवं सवामही को मंते भाषा! और सिदवा ने सुष्टि 
के बाद में अपने पुत्र पाखडबा एवं सवामही की मेंते भाषा और लिपि में शिक्षा 
दो थी । अत मैंते भाषा व लिपि सृष्टि के साथ ही जन्मी है। किन्तु कुछ लोगो 
की मान्यता यह भो है कि मणिपुर म॑ लिपि नहीं थी । लोग ईश्वर की प्रार्थना 
करते थे और वे प्रार्थनाएँ उतको स्मरण थी । प्राथंनामो के अतिरिक्त लिखित 
साहित्य नहीं था। 


मत मयतरे (मणिपुरी लिपि) के उद्भव, प्रकृति और वर्ण सरूया के सम्बन्ध 
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में विद्वानों में गहरा मतभेद है । जो. एच, दामन (9.॥, 08///0२9) इसका 
उद्भव 700 ई0 तो टी0 सी हडसन 540 ई0 मानते हैं। ' चेथारोल” 
मुस्बावा के अनुसार सगेम्बा (598-652) के समय मणिपुर में लिपि का 
प्रचलन हुआ था । विन्तु कुछ पडित लोग राजा कियाम्वा के कीडवु के शिला- 
लेख (467-508) के आधार पर इसका उद्मद कियाम्वा के समय में मानते 
हैं। किन्तु मदि मुमजा)ओ सिंह फेयेड ताअपत्नों को प्रामाणिक मान लिया जाए 
तो इसका उद्भव खोझतेकचा नामक राजा वे शासतकाल 773 ई0 से मानना 
होगा । युमजाओो के मनुसार मैते मयेक का प्रचलन पराखछवा के शासनकाल 
33 ई0 से हुआ । डा0 कालिदास नाग इसका उद्नव सम्राट अशोक वे शासन 
बाल से पूर्द मानते हैं । 


' भैत्े मयेक'' मे वर्णों की सश्या ॥8 थी जिसमे 'अजि वर्ण भी था जिसवा 
न उच्चारण होता था न इसका प्रयोग हो मिलता है। राजा जय सिंह उर्फ 
भण्यचन्द्र के शासनकाल 8वो शताब्दी के उतराद्ध में यह सख्या 35 हो गई । 
स्वर एव मात्राएँ तथा ग॒, घं, ज, झ, भ, घ, द, व, २, ण और श वर्ण इसमें 
बाद में मिलाए गए हैं। “अजि” का प्रयोग 'ऊ' 'श्री' आदि के स्थान पर मगल 
चिह्न के रूप में विया जाता है। स्वर न होते हुए भी मात्राएं थीं जिनका 
प्रयोग लिखते समय 'इ' वी माता व्यजन वे दाहिने और बाकी सभी मात्राएँ 
बाए ऊपर या नीचे लिखी जाती थी। कुछ विद्वान यह भी कहते है वि भ, इ 
ओर उ स्वर सणियुरी के 48 वर्णों मे सम्मिलित थे । 


लेखन कला का इतिहास 


निरिचत रूप से यह कहना कठिन है कि मणियुर में सेखन एवं लेखन 
सामग्रो का प्रयोग कब मरे हुआ । परम्तु विद्वानों को घारणा है दि मणिपुर 
में लेखन बला शताब्दियो से प्रचलित रही है तथा कागज, कलम ओर 
ओर स्पाही वा प्रयोग होता रहा है । मंर्त भाषा मे कागज को 'चे” और एयाही 
को 'मुक' कहा जाता है, ये दोनो शब्द चीनी भाषा के माने जाते हैं। उत्तरो 
बर्मा के शान लोगो ने चोन से कागज बनाना सीखा होगा और उनसे मणिपुर 
के लोगो ने । यह अनुमान विद्वानों ने इन जायत शब्दों के अधार पर किया है। 
स्थाही दीपक वी बालिख से ओर कलम बास से बनाई जाती थी । दूसरे मत के 
अगुमार मणिपुर के व्यापारी चीन के साथ बर्मा--चौन सीमा दक व्यापार के 


लिए जाई दे कौर शाह इात्इ आर कदर पढ़ी पे धश्त रे रही 4 


दिया हितरे के मरा ट्र भहओ हे) लत बे! इलिद हवन मे (जहर 
लारशह बह अदा था । इइ हुई दह किटी डा खेद इर्द़े लढई $ई 
टुइटे के रियर ह। अफदाव दिया शारा दो व चुएलई़ केबछ शक रखी के । 
शगडे पास दुशतंडों का कु वकत्मव क्ोक बस, किहद। के हें ह हंडूर आह ४९ 
और दशहरा को हपएई में सीट ३ २ रत जराव धर ३ 
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ईँ किया गया है $ जिसमें सूर्य.देवता की पूजा में सम्बन्धित एक गीत उद्धृत किया 
गया हैं। जिध्की।'ओगरी” कहा जाता है, पाखडदब्रा के राज्य काल में ही 'गध- 
वध मौखिक रलेतर शर्ट स्भ को गई शी ।:८शसं में ऋविसाएं 'और'बार्द में 'कहा: 








लिखी गई हैं।' 'नूमित कृप्पा' : (सूर्य -का शिकार) : नामक, एक रचना धत्यरू 
प्रोष्चीम मानी जाती है, जिसका पएठ याओंचिडफाड (264-364 ई0) भामक 





मलती है। दूसरी ,भक्ति परुक रचंता 'सनालमौक'भानो जाती है जे 
अस्द्र.देवता (पासडंडा) कोसम्बोधित की गई है; इस पुस्तक (सनालमोकक) 
अब आ 34 तर जाए“. " मिलता है। “दोइजु जोक 








है. 


लिए जाते थे भौर उहें वागज ओर स्याही उन्हों ऐ प्राप्त हुई होगी । 


विद्यार्दो लिखने के समय एवं लकड़ी को तस्तों का प्रयोग करते थे जिसको 
'सोरबाक' कहा जाता था । एक संवड़ी पर मिट्टी का लेप करते लकड़ी के 
टुकड़े से लिखने वा अम्यास किया जाता था। पुस्तकें केवल सामत रखते थे 
उनके पात्त पुस्तकों का पुस्तकालय होता वा, जिसको बोरदव कहा नाता था 
और पुस्तकों को कपड़े में लपेट बर रखा जाता था । 


प्राचीन ख्ाहित्य 


अणिपुरी मौदिक साहित्य व( उद्भव सूष्टि से माना जाता है । स० 33 ई- 
में पाखडवा के राज घिहासन पर बेठने का वर्णन' लाइसराफाम' नामव ग्रय 
में किया गया है। शिसमें सूर्य देवता की पूजा से सम्बन्धित एक गीत उद्धृत किया 
गया है, जिसको 'ओगरी” कहा जाता है । पासडवा के राज्य काल में ही गद्य- 
पद्य मौखिक रचना आरम्म हो गई पी । शुरू मे कविताएँ और बाद में कहा- 
निर्या लिखों गई। उस समय दो प्रसिद्ध कवि भी ये । 
मेते पथ 

से, 663 ६0 में महाराज नाओथिटखोड़' के समय लांगोत कुरुम्वा त।मक 
कवि हुआ, गिसने 'चकपा-रोल” नामक रचना की । इसमें युग निर्माण की बातें 
लिखी गई हैं। 'नूमित काप्पा/ (सूर्य का शिकार) नामक एक रचना अत्य त 
प्राचीन मानी जाती है, जिसका पाठ थाओथिडफाड (264-364 ई0) नामक 
राजा के सम्मुख पता की समत पर किया गया था | यह बात तूृतेडलोन नामक 
प्रध भे मिलती है । दूसरों भक्ति परक रचना 'प्नालमौक' मानी जातो है जो 
चन्द्र देवता (पासड्वा) को सम्बोधित वो गई है। इस पुस्तवः (सनालमोक) 
का उल्लेख नाओपिडखोड फमवन कापा या गावा मे मिलता है ) ' खोइजु लोक! 


सामक बविता ग्रथ के पाठ का वर्णन लोइयुम्ना सिन्‍्योम “नामक पुस्तक मे 
पिलता है । 


“हिजन हिराओ” नामक लस्‍्दो वर्णनात्मक कविता गजा डराकोपथोवा 


(568-658 ई0) वे समय लिखो गई थी इनमे नो) प्रतियोतिता कप 
वर्णन है । 


“लोइयुम्वा हिन्योम” नामक ग्रव को मबिपुर का पुराण माना जाता है, 
जिसमें प्रत्येक परिवार के अधिवार एवं कतंब्यो का वर्णत है। राणा से अ्रजा 
तक के कतंव्यों की व्याख्या है। लोइना सिलुलेन' भी इसी वर्ग बी दस री रचना 
है । इन गायाओ के रचयिता के नाम मदिगोल कुछ लोगों ने माता है। 


बारहवीं शताग्दी से वर्णनात्मक लोक्गाथात्मव वाब्य की रचना आरम्भ 
होती है । ' माइराहइसाइओन या सायोन (माइराइ अवतार) में सात अववारो 
की कथाएं हैं, जिनका आधार ऐतिहासिक भी है। ' खम्बा-धोईबी' नामक 
अन्तिम अवतार की प्रेम कथा दुखान्त है। यह लोव गाथा महावाब्य की गरिमा 
य्रुक्‍्त है। परिवर्ती काल में भी सम्बा थोईवी को लेकर अग्रेजी, मणिपुरी व 
हिन्दी में अनेक नाटक, कया, काव्य आदि लिखे गए विन्तु इनमें से श्रेष्ठ और 
महान है मणिपुर के महाकवि हिंजाम अडाहनाल “खम्वा घोईवी महाकाब्य” 
जिसमे 39000 पक्तियाँ है। प्रो एन तोम्बी पिह द्वारा अग्रेंजी भाषा में 
लिखा गया ग्रथ सम्वा थोईबी भी वहुत वडा है । भी मती विमला! ईना ने भी 
अग्रेजी में खम्बा-पोइबी काव्य की रचना की है। श्री काला चाँदर्सिह ने खम्बा 
चीइयी कषा हिन्दी गय में लिखीं जब कि श्री सो एच निशानर्सिह ने नाटक 
की रचना को है । 


बारहवी शताब्दी मे अह्दोडलोनि और निड्धोलोल नामक लोक काब्यों 
की रचना हुई जिनमें शोय॑ एव वीरता का वर्णन है । 


“लैरोत'” नामक लगभग 50 कविताओ का सग्रह सत्रहवी शताब्दी की 
रचना मानी जाती है | इस काव्य ग्रय में फूलो के सोंदय॑ ओर क्षणभगुरता का 
वर्णन है । 


लाइहराओबा नृत्याभिनय पे त्योहार में तखुलवेश में एक युवक द्वारा 
एव युवती द्वारा जो गीत गाए जाते है उनमें हास्य विनोद, रसात्मकता और 
अलकारिकता की प्रधानता है। इन गीतों में भाव गांभोय॑ है 


“मोइराड सेइयोन” नामक काव्य श्रृज़ला को लोक गायद शताब्दियों से 
बैना व ढोलक पर गाते आए हैं । इस प्रकार ये काव्य लोक गाथाओ के रूप मे 
आज भी जनता की सम्पत्ति हैं। पोमबिरोन सेकनिड तथा 'पृदिल' नामक गद्य: 
रचनाओ में उदाहरण स्वरूप जहाँ पद्मांश आए हैँ, वै उत्दूष्ट काव्य उदाहरण हैं। 
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बवाओता” लोकमायात्मक कृति में तत्वालीन जीवन पर व्यग किया गया 
है और हास्यपूर्ण रचना है। 


मणिपुरी जनता गीत-सगीत प्रिय है। मेते कविता में इसलिए सग्रीता- 
त्मकता भनिवायें तत्व है, साथ ही उसमें इस घरती की युन्दरता, ताजगी और 
सुगन्ध मिथ्ित है । यहाँ की जनता को उत्सव प्रियता का अन्यत्र उल्लेख किया 
गया है। विभिन्‍न उत्सवो वे अवसर पर प्रकृति की गोद में पलने वाले जन- 
मानस का हर्पोन्माद, विरह व्यथा, भावनाएँ अनुभूतियाँ और परम्पराएं हृदय से 
गीति काव्य के रूप में युगो-युगों से छलकी है और लोकगीतो के रूप मे यह काव्य 
माज भी जनता की विरासत मे श्राप्त घरोहर है। कभी इन गीतो के माध्यम 
से देवताओं को प्रसन्‍न किया गया है तो कभी बदलते प्राकृतिक परिवेश के साथ 
अपनी भावनाओं को अभिव्यवत किया गया है। ये लोक गोत खुलडईश, 
कुमदाम ईश, नाओसुम ईशे, लोता ईश जादि विभिन्‍न रूपो में प्रचलित रहे हैं। 
प्रेम, विरह, भविंत, प्रकृति आदि से सम्बन्धित ये लोकगीत जनता की मौखिक 
सम्पत्ति है । 


मैत गद्य 


एक ओर जहां काव्य को अति प्राचीनकाल से एक सुदीधे परम्परा रही है, 
वही गद्य साहित्य की भी । आठवी शताब्दी में फयेड ताम्रपत्र जो खोडतेकचा 
ने जारी किए थे, वे मणिपुरी गद्य की प्रथम उपलब्ध रचना है। इसका शीर्षक 
“ शिवबु फडननवा लाइरिक “अर्थात शिवजी से मिलने का ग्रथ। 'ओइम 
श्री खौँगा असिरमा रि स्वाहा । “नामक सत्र को शिव प्राप्ति का साधन बताया 
गया है । इन्ही ता म्रपत्री में श्री हरि, विष्णु, गणेश आदि देवी-देवताओ के नाम 
दिए गए हैं। इसमें 363 देवी-देवताओ का उल्लेख है” पौइरतौन खुनथौकपा 
ग्रथ एक गद्य-रचना को तीसरी शताब्दी की रचना माना जाता है । 


दसवी शत्ताव्दी के करीब नोडपोक निडथौ ओर पान्यौइबी को गद्य कथा 
भी प्रचलित कथा रही है । पान्थौदवी खो ल “गद्य-रचना को ]2वी शताब्दी 
को माना जाता है । यह परकोया प्रेम की और नारी के समपंण भाव को प्रकट 


करने वाली रचना है । नोडपोक निडथौ शिवजी के और पन्धौईबो पाती के 
अदतार के रूप भे चित्रित क्या गया है 


“लोसजोम नुवी नुदारोन” पौइरंतौन खुनधोकपा के बाद को रचना 
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मानी जाती है जिसमें दो वयाएँ हैं। प्रधम क्या म॑ लुवाइ वश वी छ 
लडकियों तथा उनके प्रेमियों वा सोरारेन (देदो बा देव इन्द्र) दी इच्छा से 
आवाश में नक्षत्र बनने का तथा द्वितीय कया मं एक लडकी को विमाता द्वारा 
दुख दिए जाने पर देवताओ ने उसको झोंगुर बना दिया। इस बया में क्षत्रिय 
सुमे5 आदि सस्दृत ठो छा वर्मी, तथा फुरा श्यामी (धाईलेड) शब्दों का प्रयोग 
भी हुआ है । 


“बुड़वान पौस्वी लुवाओवा” “नामक ग्रथ मे एव प्रेमी की बा है, जिसने 
अपनी शवित और बल से अपनी मृत प्रेमिग्रा को देवताओं स पुनर्जीवित 
करवाया । 


95 से 23। ई० की एक रखना उपलब्ध है जिसवा शीप॑व 
“चायनरोन" है, जो वीरग्रायात्मक रचना है | 


ऐतिहासिक एवं वशावली ग्रथ 


मणिपुरी साहित्य में बहुत पुराने समय में 'निड्थोरोत' अर्थात राजाओ 
वी कयायें गद्य में लिखने की १रम्परा रही है । मणिपुर राजवश की ऐतिहासिव 
घटनाओं तथा वशावली का विवरण गद्य--ग्रषों में मिलता है ! इनमे प्रमुख 
तिम्न ग्रथ हैं 


चौथारोल कुम्वावा 


मणिपुर के राजवश का हस्तलिखित ग्रथ है जो नोइदा लाइरेन पासडवां 
सं० 33 ई में विहासन पर बैठने से आरम्म होता है।यह 'मैंने मग्रेक'या 
मणिपुरी लिपि में लिखा जाता रहा है । यद्यपि इस लिपि का प्रयोग ]709 के 
आसपास बन्द कर दिया गया विन्तु चौथरोल कुम्वाबा वी लिपि मणिपुरी ही 
रही है। 560 तक की धटताओ का इसमें सक्षिप्त वर्णन है तथा प्रमुख घटनाओ 
बा उल्लेख ही मिलता है। किन्तु बाद की घटनाओ का विस्तृत वर्णन हुआ है । 
सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, भूकम्प, महामारी, बाढ, अकाल, आक्रमण, विजय पराजय, 
राजाओ की वशावली, पुर्वे, त्यौद्वारो का श्रचलन आदि न जाने कितनी ही वाते 
चैभरील कुम्वाता मे वर्णित है। यह मणिपुर का राजनैतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक इ तिहास है। इसमे प्रारम्भ में बेवल वर्षों का उल्लेख था, किस्तु बाद 
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में खड्ेम्बा राजा ([598-]652) के समय से इसमे महीवे और तिथियो का 
भी उल्लेख किया गया। वास्तव मे चेथरौल कुम्बावा का अर्थ वर्षों का विवरण 
या इतिहास है । अत प्रारम्भ में केवल वर्षों का ही उल्लेख है । वर्ष शकाब्द में 
दिए गए हैं। कहा जाता है कि यह एक बार खो गया था। 780 ई में महा- 
राजा भाग्यचन्द्र के समय पुन लिखा गया था। 


'चिड्थौरील लम्बुबा” नामक दूसरा राजवश का ग्रथ है, जो मणिपुर के 
इतिहास का सहायक है | यह कवित्वमय भाषा में लिखा गया है । इसमें घटनाएँ 
दो गई हैं, किन्तु वर्ष नहीं । चेंथरोौल कुम्वाबा से इसमें घटनाओं का उल्लेख 
अधिक विस्तार से मिलता है । राजाओ-रानियो के चरित्र-चित्रण भी है, विजय 
पराजय की घटनाएँ तथा राजाओ की यात्राओ का वर्णन भी इसमे मिलता है । 


मोइराडः निडथोरोन लम्बुबा, खुमन कडलेरौन, लुबाइलौन, अडौमलोन, 
चेडलेरौन आदि ग्रधो भे भी मोइराड, खुमान, लुवाड तथा चंडले वशो का 
वर्णन मिलता है। 


* नाओथिडखोड फमवान काबा” में राजा नाओथिडखोड (663-763) 
के विवाह और राज्य का वर्णन है। “ताखेल डाम्बा” (यात्रिपुरा विजय) में 
गरीब निवाज (!709-48) की विजय का वर्णन है। “सम्सोकड/स्वा" में 
सामजोक तामक शान राज्य (वर्मा) की विजय का विवरण है। 


“चिडथड' खोम्बा गगा चत्पा, (भाग्यचन्द्र की गया यात्रा) प्रसिद्ध यात्रा 
प्रन्य है जो |798 के बाद लिखा गया है “खाटटो या खागो डम्बा” नामक 
ग्रन्थ भे महाराजा गभीर सिंह की खासी पहांडियो पर विजय का वर्णन है। 
“जिला दरबार" में महाराजा चन्द्ररीतिक का 874 में गवतेर जनरल लाई 
नाथे बुक से मिलने का उल्लेख है । 


*बामोन खुन्योकलोन/ म ब्राह्मण आव्रजन का इतिहास है । इसी श्रेणी 
की रचनाएँ है---विडग्ने रेम्वी खोड लुप (चिडयुरेस्बी के सहयात्री). खैत्रिलोन 
लाइरिक ग्रेडबमलोन, भयाड तेखाओलोन, नोडपोक हारम ओर नोडचुप 
हारम। इनमें पूर्व एवं पश्चिम से आने वाले आव्रजरो का वर्णन है । किन्तु इन 
पुस्तकों का समय निश्चित नही है ओर गरीब निवाज के शासनकाल के 


आंस-पति में लिखी गई बताई जाती हैं। 


मणिपुर के दरबार में अमाइवालो इसड' (अर्थात राज्य दरवार का विद्वान 
विभाग) द्वारा वशावलियों तथा पुस्तको के लिखने की तथा सुरक्षित रखने की 
परम्परा रहो है | “युमदावा पुया” नामक ग्रन्थों मे मणिपुर की विभिन्‍न संलाइ 
या वशों का इतिहास दिया गया है। 'युमदावा पुया' प्रत्येक वश ने मुखिया के 
पास रखें गए इनमें आज तक प्रत्येक वश में जन्म और विवाह की बाते लिखी 
जातो हैं । 


व्रत, पर्व-त्यौहार, सस्कारो, तन्त्र-मन्त्र, औषधि, ज्योतिष आदि से सबधित 
ग्रथ मणिपुरी साहित्य भण्डार की अपूर्व निधि है। शिविका व लेचिलौन 
माम के दो ग्रय ज्योतिष ग्रन्य है। हिदाकलोन और थोबारोन औवधि 
सम्बन्धी पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त भी ज्ञान-विज्ञान की अनेक पुस्तकों की 
पॉडुलिपियाँ उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थो की प्राचीनता सदिग्ध होते हुए भी मणिपुर 
के इतिहास एवं सस्कृति के महत्वपूर्ण सोत है। इनबे रचयिता भो अज्ञात हैं, 
क्योकि ग्रथ अमाइबा लोइसड विभाग में पद्धित या ओझा झोपड़ी में 
लिखे जाते थे । “लालुप” प्रथा के अन्तर्गत लिखे जाने के कारण भी लेखकों के 
नाम नही दिए गए । ये ग्रन्थ अगर के पेड की छाल पर लिखे गए हैं। मणिपुर 
में ताइपत्र पर लिखे ग्रन्थ नही मिलते हैं । 
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+ 


मणिपूए की साहित्य धाश 


उपलब्ध सामग्री के आधार पर पद्य एवं गद्य साहित्य का विवेचन 
किया गया है । साहित्य की घारा के प्रवाह मे अचानक गतिरोघ उत्पन्न दिखाई 
देता है। सभवतः ससार के इतिहास में यह एक मात्र अनूठा उदाहरण है | जब 
कोई देश पराजित हो जाता है तो उसके भाषा साहित्य के प्रवाह को आधात 
लगता है, किन्तु मणिपुरी भाषा साहित्य को बिना किसी पराजय के यह भाषात 
झेलना पडा है | यह अनूठी घटना अट्ठारहवी शताब्दी के आरम्भ में घटित 
हुई। 


महाराजा पामहैँबा उफे गरीब निवाज 709 ई में मणिपुर के सिहासन 

पर बैठे । गरीब-निवाज एक योग्य शासक ओर योद्धा थे | उन्होने एक सुदृढ 
घुड़सवार सेता का संगठत किया और वर्मा को त्तीन बार पराजित किया। 
उन्होने त्रिपुरा पर भी विजय प्राप्त की तथा नागा गाँव भी जीते थे। उन्होंने 
एक ओर युद्ध के मेंदान मे अद्भुत शोयें का प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर उन्होने 
घमं के क्षेत्र में क्रेतिकारी काम किए थे । वे महान भक्त थे। उनकी निष्ठा 
वेष्णव धर्म के देवी-देवताओ के प्रति भी थी तो मत घर्मं के “लाई” या देवताओं 
के प्रति भी । राम जी प्रभु का भन्दिर बनवाने के साथ काली मन्दिर व कृष्ण 
मन्दिर भी बनवाए। उन्होने एक बड़ो पोखरी बनवाई, 'लाई! मन्दिर भी 
बनवाए और हनुमान जी का मन्दिर भी बनवाया । 'लाइवा हैवा' नामक 
स्थानीय देवता के मन्दिर बनवाने, उनका पलकी पर जलूस निकालने आदि 
घटनाओ का भी वर्णन है। यह भी कहा जाता है कि उन्होने 'लाई” मन्दिरो को 
तुडवाया था। उन्होने निम्वार्क, मध्वाचायं, रामानन्दी एवं “गाडीय” वेष्णव 
भक्त में दीक्षा ली । शातिदास अधिकारी नामक रामानन्दोी धर्म प्रचार के 
प्रभाव में आकर उन्होने मं पुराण ग्रयो को जलवा दिया। उन्होंने वैष्णव 


आधुनिक साहित्य 


प्राचीन काल एवं मध्यकालोत मणिपुरी साहित्य ने सर्वेक्षण के पश्चात्‌ 
आधुनित साहित्य के इतिहारा वा अवलोकन विया जाए। मणिपुरी साहित्य की 
अवरुद्ध घारा बीसवो शतताब्दो के आरम्भ से पुन फूट पड़ो । वास्तव में 89 
की मणिपुरी क्रांति के तुरन्त बाद ही मातृभाषा में साहित्य रचना को दुरदमनीय 
भावना भड़क उठी थी। इस आ दोलत के अगुआ कुछ यूरोपीय और स्थानीय 
लोग थे, जिनमें प्रमुष थे--पेटिप्रगुम महोदय विन्स, रामसुन्दर राय, मकर 
पिंह, मुनाल सिंह, जतीश्वर घिंह, बांके बिहारी, गोशुलबांद और हु घैतन्प 
घिह। मणिपुर साहित्य रचना वे इस आन्दोलन को सर चूरा चाँद सिह 
मणिपुर के महाराजा (89-94] ई0) वा सरक्षण भी प्राप्त हुआ। 
/890 ई में मणिपुरी भापा की पहली पृस्तक * मणिपुरेर इतिहास" शोक 
पे छपी । 


बीक्षवों शताब्दी रो अब तक लगभग नब्बे वर्ष मैं मणिपुरों भाषा साहित्य 
वा विवाध प्रशसनोय है । प्राचीन साहित्यिक प्रयो वा सम्पादत किया गया और 
विविध साहित्यिक विधाओ की रचताए' की पईं, अनुवाद हुए, इतिहास, भूगोल 
ज्ञान, विज्ञान, सस्कृत, कलाओ आदि पर अनेक ग्र थ लिसे गए । वास्तविकता 
यह है कि मणिपुर की धरती कलाओ के लिए उबर भूमि रही है। साहित्य रचना 
न होने पर भी विभिन्‍न ललित कलाओ एवं उपयोगी कक्‍्लाओं की साधना तो 
हो हो रही थी और उस कला क्षेत्रा में नित्य नए प्रयोग हो रहे थे । नृत्य और 
संगीत कै क्षेत्र म मणिपुर ने अदभुत प्रगति की है। कला को साधना परम्पदा 
ओर परिष्कृत जन रुचि तो थी ही, अत अवरोध हटने के साथ श्रेष्ठ साहित्य 
सुजन आरम्म हो गया है । 


कविता 


डा, आई आर बाबूर्सिह जो आधुनिक मणिपुरी साहित्य के विशेषज्ञ एव 
स्थापित आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने आधुनिक मणिपुरी कविता को दो 
भागों मे विभवत किया है । डा कमल व उसके समकालीन तथा भत्याघुनिक 
कवि जिन्होंने समकालीन जीवन को स्वर दिया है। डा सिंह के मतामुसार इन 
दोनो वर्ग के कवियों में दृष्टिकोण, शेली और तकनीक में अन्तर है । प्रथम वर्ग 
में गीति तत्व के साथ मणिपुर के प्रति असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। वर्षों के 
अन्तरकाल के पश्चात इन कवियों की कविता की तुलना उपाकाल में चिडियो की 
चहचहाट से की है जब कि उनेका कहता है कि नए युग के कवियों में आधुनिक 
जीवन की धारा, टूटते विश्वास एव सन्नास आदि के प्रति जागरुकता है । 


डा कमल 'लमाबम' आधुनिक मणिपुर साहित्य के जन्मदाता है। कविता 
के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। बीसवी शताब्दी के तीसरे दशक में उनकी 8 
कविताओ वा प्रथम काव्य सग्रह ले--परेंग (पुष्प माला) शीर्षक से प्रकाशित 
हुआ है। ये छोटी भावपूर्ण कविताएं हैं । (वे प्रकृति के कवि थे और उनका 
दृष्ठिकोण मानवतावादी था । 


स्व चौवासिह का कविता सम्रह “थायनगी” दूसका काव्य सम्रह है 
जिसमें मणिपुर के प्राचीन गौरव का गान है । तीसरे कवि हिजम अडाहल 
पिह हैं जिन्होने खम्बा-योइदी शैरेंग ' महाकाव्य की रचना की इसके आठ खण्ड 
हैं और 39,000 पवितयों का यह्‌ विशाल महाकाव्य है, जिसमें खम्दा थोईबी 
की पौराणिक गाया को आधार बनाकर खम्बा--थोइयी के प्रेम का वर्णन है। 
अडाहूल की कविताओ में भी मणिपुर के प्राचीन गौरव का गान किया गया 
है। शोड ल इन्दू में मणिपुरी जत जीवन को चित्रित क्या गया है। यह एक 
प्रेम कषात्मक काथ्य है। यह लम्बी वर्णनात्मक कविता है) 


है नवद्वीपचन्द्र सिह का तोनुलाइजिडलेम्बी एक वर्णनात्मक कविता हे। 
मोइराड की पौराणिक कथा पर आधारित यह काव्य नियति की क्रूरता का 
चित्रण करता है। शैदाम शैरेंग ह. एरावत सिंह और शेरेंग अनोवा सी एच 
मयुरध्वज सिह के गीति काव्य हैं। ए दारेद्र सिंह ने कंस वध काव्य नामव 
प्रबन्ध काव्य की रचना की है ॥ मोइराड थोइवी” उनका महाकाण्य है, 
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जिसकी कथा मोइराड वी पौराणित वधा पर आधारित है। मोइराह् वी 
प्रथाओ पर आधारित सूरचाँद शर्मा वे कबोलोइ' तथा लॉजमा अनि! प्रवन्ध* 
काव्य है। राजबुमार शीतलजीतसिह ने 'इखौलाडया' तथा 'कंतकी” काव्य 
लिखें | 'शातनिडबी काव्य सप्रह राजकुमार सुरेन्द्रजीत शिह द्वारा रचित है, 
जिसमें गीति तत्व तथा प्रतीकात्मकता की प्रधानता है। राजकुमार जलजीत 
सिंह की कविताओ में भी यही प्रवृति है । एस नोदिया सिंह की कविताओ में 
वर्णनात्मकता और गेयता है । नीलवीर शर्मा शास्त्री को कविताओं में मणिपुर 
के प्रति अगाघ प्रेम व्यवत हुमा है--'खोड्जोम तीर्थ नामक वर्णतात्मक कविता 
में उनकी राष्ट्रीय भावना दर्शनीय है । स. इबो रल धिह की चमोइ पाओदम 
में एक निराश प्रेमी के विरहगीत हैं। स गोरक्शोर तथा राजकुमार एलाइबम 
में भी ऐसी ही कविताओं की रचना की है। इस वर्ग के कवियों में ए मिनेकतन 
सिह का बविता सग्रह वसम्त शैरेंग! सबसे भिगतन है। उनकी वविताओं को 
समझने के लिए मणिपुर की पोराणिक गाधाओं का ज्ञान आवश्यक हो 
जाता है। 


आधुनिक कवियों में एल समरेन्द्र सिंह प्रमुख है। इनकी प्रतिभा और 
भाषा प्रयोग की तुलना किसी अन्य कवि से मही की जा सकती। 'वा अमता 
हाइगे तेलया तथा 'ममाझ लेकाई थम्वाल सत्ले' नामक उनके काध्य सप्रह 
दृष्टिफोण भाषा शेली विषयवस्तु और तकमोक को दृष्टि से मवीनता युक्त 
है। व्यग इतना पेना है कि पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है।ए 
भीलकान्त सिंह, के, पद्मकुमार, श्री बीरेच और टी एच. ईबोहल पिंह, 
कौगजम इबोहल सिंह आदि भी इस वर्ग वे कवि हैं। 


तहण तथा बाद के कवि समवालीन जीवन की बिंडम्बना, वैपम्य, 
आक्रोश, सन्रास, व्ययेता असहाय अवस्था जेसी भावनाओं को अभिव्यक्त कर 
रहे हैं । वे विद्रोही हैं प्राचोन परम्परा और रुढियो को वे समूल नष्ट कर देना 
चाहते हैँ । वे अति-यथायें वादों हैं जो जोबन का अर्थ तलाश रहे हैं। श्री बी रेत 
का काव्य संग्रह ' तोल्लवा” शादुगी वाल (गरीब पशु के विचार 970) में 
बवि ने प्रश्न उठाए हैं वह निर्माण के लिए पहले विध्वस के लिए प्रतिवद्ध है। 
दाबी (दावा) में वह स्वतव जीवन जीने वे अधिकार माँगता है। टी एच, 
इवोपिशाक का काव्य सप्रह “अपाइवा थवाइ” (मटकती आत्मा 9 69) में कवि 
न अपनी निराशा एव आँति को स्वर दिया है जो युग बोध का परिचायक है । 
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इबोपिशाक का दूसरा काव्य सप्रह है “सम्देम्दी घोद्मलो नाहुम पोनजेन 
साविगे” (आओ स द्वेवी मे तुम्हारा घर वनाऊँगा 972) बासदृष्ण, ज्योतिन्द्र 
घावोला, ब्रजेश्वर आदि कवियों ने भी समवालीन परिस्थितियों को विविघता 
एवं नवीनता के साथ अभिव्यवत्‌ किया है । 


इघर मणिपुर में क्रोधो पीढ़ी के कवि न्रय बहुत लोकप्रिय हुए हैं, 
उवोपिशाक, इबोमचा व रणजीत राजकुमार मधुवीर भी मणिपुरी आधुनिक 
कविमाने जाते है। उनके दो-तीन कविता सपग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । 
शिडनाव।” (चुनौती) शीर्षक से इनके काव्य सम्रह दो खडो में प्रकाशित हो 
चुके है । बुर्जुआ वर्ग वे आडम्बर को छिल्त-भिन्‍न करने का बाक्रोश इनकी 
कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है । नई कविता म भाषा, भाव, प्रतीको आदि की 
नवीनता है और यह प्रयोगात्मक है । विविधता से परिपूर्ण है 

ससस्‍्कृत से बालिदास, बगला से रवोनद्र, हिन्दी से धमंवीर भारती के अनेवः 
काव्य ग्रन्थों का मणिपुरी भाषा में अनुवाद हो चुका है| 


उपन्यास 


डा. कमलतिह 'लमाबभ' (मार्च 899 से फरवरी ]934) के उपन्यास 
“माघवी' से मणिपुरी साहित्य में उपन्यास का जन्म माया जाता है। यह 
उपन्यास बतमान शताब्दी के तीसरे दशबा की रचना है। इसमे डा कमल जो 
कवि भी थे, ने मणिपुर के प्राइ्ृतिक सौन्दर्य का कवित्वमयी भाषा में वर्णन 
किया है। स्वार्थ-त्याग, परोपकार मानव-सेवा जैसे उच्च आदर्शों को प्रस्तुत 
क्या गया है। इस उपन्यास का हिन्दी अनुवाद श्री सो एच निशानसिह 
द्वारा किया गया है, जो उन्होने स्वय ने 977 मे प्रकाशित किया है। 


झ्वाइराकपम चाउबासिह का ऐतिहासिक उपन्यास लबगलता (]940) 
में प्रकाशित हुआ । महाराजा खगेम्वा (597-]652 ई.) के राज्यकाल की 
राजनैतिक घटनाओं के साथ राजकुमारी और सिपाही की प्रेम कथा इस 
उपन्यास का आधार है । 


राजकुमार शीतलजीत सिह एक आदशंवादी लेखक हैं, उनके उपन्यास 


रोहिणी (94) थादोकपा वलिदान (]942) तथा इमा (माँ 947) में 
प्रकाशित हुए हैं। 
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एच० अडाहल सिह वा उपन्यास 'जहेरा' एक हिंदू प्रमो और प्रेमिका 
की क्या पर आधारित है जो उनकी मृत्यु के बाद 960 में प्रकाशित हुआ। 


एस० नोदिया चौंदर्सिह ने चार उपन्यास लिखे हैं--गौर पूणिमा (4966), 
दे ओदान (967), अमर वोति (968) और नोडपोकचिढख थानवो 
(970) आर० कै ० एलाइवम ने मरुप अति (]950) में दो मित्रो की कथा 
लिखी है, जो अनाय थे । हिजाम गुनोमिह का उ (न्यास 'लमन” (ऋण) 964 
में प्रकाशित हुआ, जिसमे मेर्ते एव जनजातीय मित्रता का आदर्श रखा गया। 
(मेंट 968), 'पाओदम” (अतिम सदेश 97) और ऐखोइगी तादा (हमारा 
बड़ा भाई 972) 'वी० टी० रोड! तथा इस राज्य से मुझको पहचानने वाला 
एक व्यवित तो निकलना अच्छा है। उनके अय उपन्यास हैं। टी० इबोमचा के 
दो उपन्यास मोडफम (कब्र 969) तथा सडलंबाव (स्वप्नलोक 970) 
प्रकाशित हो चुवे हैं। के एच० इबोहलसिह ते इमाना ऐडबु माहनबती (मेरी 
माँ मैं मुझे बिगाडा 295]) तथा ऐंदी ओवत बिनी [मैं बेश्या हैं 953) 
उपन्यास लिखे । टी थोइबो देवो ने राधा (963) नुडसी इचेल (प्रेम विवाह 
965) तथा बिछदा सतपा इडल्ले पहाड़ पर मिलने वाला इडेल्ले (इड्नेल्ले 
एक फूल का नाम है) (शिखर पर पुष्य 97) नामक तोन उपन्यास लिखे। 
तोइतोगवम पचा ने हजज (960) तथा हयाद बेगम (967) (॥) नातौ- 
हिंवा अहुल अमा--नाताथीबा ]969 एक बहरा वृद्ध) इम्फाल अममूझ इसिडः 
नुझसितकी फिवम (इम्फाल और मौसम को स्थिति !972) असौआबा पाओोह 
(नई खबर 973 ) कया लभ असिदा ऐडबु खड़बा अमतड़दी थोरकपाफे 
(परिचय को तलाश 974) आदि उपन्यास लिखे हैं। महाराज कुमारी 
बिनोदिनी देवी का ऐतिहासिक उप'यास्र बोर साहबे ओडवो सनातोम्बी (बडे 
साहब से ब्याही सनातोम्बी 976) एक मणिपुर की राजबुमारी के बडे साहब 
पोलिटिकल एजेंट से विवाह की दु खद कथा पर आधारित है । 


श्री रामसिह डा भाग्य (उपन्यास चोबी) एस, कृष्ण मोहनसिह (वाढ्ाड- 
दावा साखी मूक साक्षी) आदि उपन्यासवार हैं, जो मणिपूरी साहित्य के 
भण्डार की अपनी रचनाओं से समृद्ध बना रहे हैं। इपधर निखे जाने वाले 
उपन्यास के सम्बन्ध मे श्रो ए नीलवान्‍न्त सिंह ने लिखा है कि अनेक उपस्यास- 


कार नए व पुराने भी उपन्यास रचना कर रहे हैं किन्तु इनम गुणात्मकता का 
अभाव है। 


40 / मणिपर 


अनुदित उपन्यास 


श्री सी एच निशान सिंह ने गोदान, गवन, चित्रलेखा उपन्यासो का हिन्दी 
से मणिपुरी भाषा मे अनुवाद किया है। ज॑नेन्द्र के त्याग पत्र का अनुवाद डा 
ए, दीन मणिसिह ने किया है । हिन्दी से मणिपुरी में उपन्यासों के अनुवाद से 
पहले बगला भाषा में मणिपुरी में अनुवाद किए गए हैं। डा आई. आर. 
बाबूसिह के अनुसार बे किमचन्द्र के उपन्यास कपाल कुडला का एम. कोहराडसिह 
द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद क्या गया । ए श्याम सुन्दरसिह ने शरत, वकिम ने 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर के बगाली उपन्यासो का अनुवाद किया। सूरचाँद शर्मा ने 
भी बगला से शरत चन्द्र एवं बंकिमचन्द्र के उपन्यासो का अनुवाद किया है। 
श्री कृष्ण मोहन शर्मा ने राजेन्द्रसिह बेदी के उपन्यास एक चादर मेलीसी का 
अनुवाद किया है । 


कहानी 


इस शताब्दी के तीसरे दशक से मणिपुरी भाषा में कहानी रचना भी होने 
लगी। कहानी मणिपुरी भाषा की बहुत ही लोवप्रिय विधा है। प्रत्येक पनर- 
पत्रिका में कहानियो के प्रकाशित होने से इस बात का सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है। डा. आई. आर. वरबूर्पिह के अनुसार मणिपुरी साहित्य में 
अल्पकाल में लिखा गया कहानी साहित्य परिणाम और गुणात्मक दृष्टि से बहुत 
ममुद्ध है। प्रो ए. नीलकातर्सिह के अनुमतार तीस के दशक मे पत्रिकाओं में कुछ 
कहानियों का प्रकाशन हुआ किन्तु मणिपुरी कहानियो का प्रथम सम्रह ]946 ई. 
में राजकुमार शोतलजीत सिह रचित लेकोनुडद (वर्गीचे भे) प्रकाशित हुआ। 
उनका दूसरा कहानी सम्रह लेनुग शी (प्रिय पुष्प) है। कहानियों मे लेखक का 
बड़ी आदर्शवादी दृष्टिकोण रहा है जो उपन्यासो में है। राजकुमार एलाडबम के 
दो कहानी सग्रह चिडयातमया' (पर्वत और मेदान 956) तथा य्रुम गी मो! 
(घर की बहू 958) हैं, जिनमे प्रामोण जीवन के भोलेपन एव प्रेम तथा 
शहरीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है 'घाईनगी मणिमुवता' आपका लोक 
कथा सम्रह है। थी नीलबीर शास्त्री का कहानी संग्रह वसती चरोड (बासती 
पुष्प का गुच्छा 967) में निधन एवं शोषित वर्ग की समस्याओं के प्रति 
सहानुभूति का भाव है और इन कहानियों पर हिन्दी कहानियों का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है। के. एच प्रकाश का कहानी सग्रह है--इचे गी शाम (मेरी 
बहिन के केश) जिसमें सिभ्त मध्यवर्ग पर व्यग किया गया है । 
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एन डुन्ज मोहन सिंह एक मावुत्ग कहानीकार हैं। इनरी कहानियों में 
जीवन का यपाय॑ चित्रण हुआ है। महानियाँ वियिधता से परिषृर्ण हैं। इन्होने 
मणिपुर ही नही मणिपुर से बाहर के परिवेश पर भो बहानियाँ लिसी हैं। घाय 
मागान, रेलवे स्टेशन, नागरिक जी वन और दृस्फाल वी राजधानी के साथ कृपव 
एवं मछुआरी के जीवन थी वचा और दुख दर्द को लेसक ने अपनी राशमत 
लेखनी से छुआ है । चेनरिद्रदाइचेला प्रवाह जो रब गया 955 तथा इतिणा 
आगामी माहाओं (एक हिल्‍्सा का स्वाद 973) नामक वहानी संग्रह 
प्रवाशित हुए हैं। दूसरे सम्रह पर इनको साहित्य बशादमो ने 97%# में 
पुरस्कार दिया है । 


महाराज बुमारी विनोदिनी देवो बा बहानो सप्रह नुडाइराकत। घर्द्रमुसी 
चट्टान वे वोच में चन्द्र मुखी पुष्प ]967 है । महाराज मुमार पी व हानियी मे 
स्त्री-पृरुप के सम्बन्धों को परिवातित मान और मूल्यों वे सदर्भ में प्रस्तुत किया 
गया है। 


एन, श्री बोरेन के कहानी सप्रह--'ल॑ंबिल लबकी थाजा' (मादलो के बीच 
मे चाँद 967) मे बहानीकार ने मध्यम वर्ग को बेनकाब बर दिया है। हिं. 
गुनोसिंह का कहानी सम्रह 'फीजड महदा” (पर्दे के पीथे 969) सम्य समाज 
की घुराइपो को बेनेवाय बरता है। डा ए. दीनशणि वे बहानी शप्रह- 
पकलवी (नशे मे डूबी महिला), सोरास्वी अडोबी (मोराम्दी पंगली) तथा 
मपिस्तौल अमा बुन्दो लेई अमा (एक पिस्तौल, एवं कूस्दो पुष्प) हैं। दोनमणि 
सिंह की बहानियों मं परम्परागत ओर ब्राघुनिक जीवन को विषमताओं पर 
प्रखर व्यग है विन्‍्तु हास्य मिश्चित । पाठर आपकी वहानियाँ पढ़ते समय हसे 
बिता नही रह सकता है। राजकुमार मधुवीर को भी मणिपुरी, साहित्य का 
आधुनिक कहानीकारो के वर्ग में लिया जा सकता है। उनवी वहानियाँ श्र््तु 
साहित्य आदि मणिपुरों पत्रिकाओं में बहुत प्रकाशित हुई हैं। 


सत्तर के दशत से मणिपुरी कहानी मे एक नया मोड दृष्टिगोचर हो रहा है 
युवा लेखकों ने 'मैरिक/ (विगारो) कहानी द्विमासिव निवालना आरम्भ 
किया । इरा युवा धीढ़ी के कथा साहित्य में पोर निराशा, बराषरोग तथा अस्तित्व 
के लिए सघपं की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इनमैं प्रमु्र हैं सर्वश्री युम्तेश- 
बाग इबोमचा, वो रमणि और प्रिय कुमार आधुनिक थ्रुग में मनृष्य की असहाय 
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अवस्था और हृदयहोनता कै साथ युग को अशाति एवं अस्थिरता को भी स्वर 
दिया है । युग बोध और परिस्थितियों के प्रति ये नए कधाकार सजग हूँ । 


श्री कैशाम कूज बिहारी ने वैताल पच्चीसी (हिन्दी से) का मणिपुरी 
में (960 में मणिपुरी में अनुवाद किया है। निशानपतिह ने प्रेमचन्द की पाँच 
कहानियों का शिड्ेत्त मडा शीषक से अनुवाद विया है। छत्र ध्वज शर्मा ने 
प्रेमचद की सात कहानियों का सग्रह सप्त सरोज को चम्वाल तरेत' वा शीपष॑व 
से अनुवाद किया है| थी ए कुमार शर्मा ने अनैक सुप्रसिद्ध हिन्दी कहानियों का 
प्रणिपुरी में अनुवाद किया है । 


ताटक एवं एकाकी 


मणिपुरी भाषा में लिखे गए नाटक एवं एकाको रगमच से जुडे रहे हैं। 
905 में बश्बूपाड (इम्फाल) मे एक बगाली नाटक पतली” का मचन किया 
गया था। एस ललित सिंह का नाम मणिपुरी नादूय एवं रगमच से जुड़ा है। 
दे स्वय अभिनेता, निदेशक एवं लेखक थे जिन्होने नाटक की प्रगति में मह८्वपूर्ण 
योगदान दिया है । सी एच प्रयुरघ्वज सिंह तथा एच. एरावत सिंह ने भी 
मणिपुरी नाटक के क्षेत्र में महप्वपूर्ण बाय किया है | इन प्रारस्मिक नाटकों का 
आधार भणिपुरी पौराणिक गाथाएँ थी। एल ललित पघ्िह का 'सती 
खोडताइ', एल, एम, इबुडोहल सिह का नरसिंह एवं मोइराड थोईबी, ए 
दोरेद्रॉमिह का वीर टिकेकेद्रजीत मिह” एम बीरासिह का, चिड खोड़नाइ- 
चाबा', ओ बोर मगलभिह का, 'मैनू पेमचा', ए श्यामसुदर सिंह का, 
'केगेलामजा', सूरचौद शर्मो का ये सब नाटक पौराणिक या ऐतिहासिक थे 
जिनमें राष्ट्रीय भावना अभिव्यकत हुई है। 


ए मिनेकेतन सिंह ने सोता वनवास नामक भाटक को रचना की जो 
राभकथा पर आधारित है; 


किन्तु नाटक के क्षेत्र में दूसरा वर्ग आया जिससे समसाममिक जीवन की 
समस्याओं के आधार पर माटको की रचता की। इन नाटवकारों मे जी. सौ 
तोह्बा प्रमुख नाटककार हैं जो नाटक के माध्यम से समाभ की आलोचना 
करते हैं और उसको नवोन विदारघारा प्रदान व रते हैं। इपके नाटको मे बहुत 
ही पैना व्यग होता है साथ ही हारय की भी अधघानता रहती है । उ हाने नाटक 
ही नहीं एकाकी भो लिखे हूँ। आज भो लिख रहे हैं। इनमें से प्रशुख हैं --शर 
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गधेत, इम्फास चाइवो, मिग बोतस, मैद्रिर वास, मनि ममो, आदि । कॉगज्स 
इबो हल सिह ने श्री नाटब एवं एकॉरी लिखे हैं । 


मधिपुरी भाषा में दिभिरत भाषाओं वे साटरों के अमुशद भो डिए गाए 
हैं। सप्रति रगमप से रतन कुमार पिधास कौ रंग सनह्या इबोतोंस्यों, बस्हाम 
सास यारेप्यानव में अनेर प्रयोग दिए हैं। कोर सभोपुर ड।मेदिश मूनियन, 
हाय महूल आयेन पियेटर, सोगायटो पियेटर जेगी अनेक सस्‍्पाएँ दम्पास मे हैं, 
जिनने पास अपने हंस है, जिनमे निरस्तर नादरी वा मंचन होता है । 


यासतव में नाटन मध्यवाल में नहीं सिसे गए, रिग्यु नाटरों शा अपिनव 
शुभाइसीजा पा भोर जात्रावभी पे नाम से होता रह ) ये सोक' नाट्य परस्त रे 
मणिपुर में सुल्ते में दान में शवाडिश्यों गे प्रघतित रही है । इसलिए नाट्य-विया 
पच्चवि साहितिर विधा के रूप में बोसबीं शवाग्शे में विरेशित हुई है. हपाँि 
लोवतादय परम्परा म॑ यहू अज्ञावाल से विरसित होती बली साई है। 
इसलिए पर्मान शतास्दी मैं यह लोर-प्रिय विधा है और मोटर तपा एक 
रगमच ते जुड़े हैं। 


रगमच के लिए डा. ए. दीन मणिगिह, हजादोमयुम सुबदनों देवों, ए. 
बृष्ण मोहन शर्मा आदि अनेत सोगों ने हिन्दी नाट्पो एवं एसी व सणिषुरी 
भाषा में अनुवाद शिया है । 


आलोचना एवं अन्य साहित्य 


आधुनिर मणिपुरी माोचना साहिरय अन्य विधाओ की सुपना मे बहुत 
पीछे है । ए मिनिनेतत विहयी पुर्यत्त “मैंसे उपस्माश" में मणिप्‌ रो उपस्याप्तों 
की नैतिकता और उपयोगिता वी दृष्टि से आलोचना वी गई है । साहित्यिगी 
नेनाबा वारडे ए धर्द्रमणि धिह की पुस्तक है जियमें साहित्य को विभिन्‍न 
विधाओं पर नियन्ध है। वाला चौद शास्त्री वो पुरतर 'शरेद चेतेषट, गोगुल 
शास्त्रों की 'साहित्य मिदशेल' तथा श्रज बिहारी शर्मा की 'अलकार कौ, 
भारतोय काठप शास्त्र पर आधारित काठप शास्त्रीय पुस्तकें हैं । प्रो ए 
कास्तविह वी पृश्तक्र 'अचाइवा ले' मे विद्वान लेखक ने साहित्य, धर्म 
आदि पर जो आलोचनात्मव निवम्ध सिश्षे हैं, ४ 


मुदी 
नीम 
नृत्य, नाटब' 
बैगप्रहोत हैं। बावलगो इसेल' 
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तथा किदम के एच चाओवा सिंह के विभिन्‍न विषयों पर लिखे निबन्धों के दो 
संग्रह हैं । वारछ नाघोम' एस, दृष्ण मोहन शर्मा के निबन्धों का सगम्रह है। 
डा भाई आार बाबू, ए दीनमणि, एन तोम्बी, सनख्या इबोतोम्बी दि एच.- 
दोम्वी, गौरदास, चागधाम मणिहार, आई एस, कागजम मोइरगधेम चन्द्र सिह 
भोइराँगयेम नरे-द्र, ओइमवाम मोगेश्वर, खुलेम चन्द्रशेल्र आदि आलोचक भी 
हैं। अनेक सस्थानों ने विभिन्द आलोचको के निवन्धों को इकट्ठा करके प्रका- 
शित किया है। उन सस्याओ मे से कलचरेल फोरम, मणिपुर साहित्य परिषद, 
साहित्य सेवा समिति, १क्चीग आदि का नाम उल्लेखनीय है । 


लोक साहित्य 


गौरचन्द शर्मा वी खुलझ इशे, आर के एलाडब्वम की थाइनगी मणि- 
मुक्ता, बोरमणिसिह की 'फुडावारी' रूओ भोगेश्वर की मणिपुरी लाक- 
साहित्य भाग एक 'एस गौरममणि सिंह की मणि परेंग खु चन्द्रशेखर सिंह की 
लाइराओ वालाई शोल, काला चौंदामिह की, मैते इनाल्‍्की इशे, पुस्तकें मणिपुर 
लोक साहित्य सम्बन्धी पुस्तकें हैं। डा आई आर बाबू धिंह, प्रो ओो, इबोचो 
कह प्रो एन तोम्बाधिह डा सनातोबी देवी आदिनेभी लोक साहित्य के 
क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोघ कार्य किया है। 


अन्य 


नेन्दलाल शर्मा की “मैत्ररोत' पुस्तक मणिपुरी भाषा और लिपि के 
विकास पर अधिकारिक पुस्तक है। मणिपुरी भाषा से अग्नेजी, हिंदी अग्रेजी 
मणिपुरी, हिन्दी मणिपुरी, मणिपुरी हिंदी, मणिपुरो बंगला आदि दो तीन 
भाषा कोश भी मणिपुर में प्रकाशित हुए हैं। प॒ट्विजमणिदेव शर्मा, खेलच द्र 


भिंह प्‌ राघा मोहन शर्मा, एल नारायण शर्मा आदि विद्वानो ने वहुमापी कोष 
प्रकराशिव किए है । 


कि मणिपुरो मे सस्कृति, इतिहास, साहित्य एव पुरातत्व सम्बन्धी दवेरो ग्र य 
ने गए हैं इनमें डवलुयुमजाओ सिह ओनोमवापू शर्मा, झूलन आर के. 
सनाहल वी, काम प्रो एन तोम्बोसिह, मुतुआ चहादुर, डा पी ग्रुणी द्वो मिह, 
डा, के दी गरिह, डा सरोज नलिनो पेरेट, डा एम, वीतिपघिंह, आर वे, 
जलजीतसिह, एन. खेलचन्द्रसिह, कालाचाद शास्त्री, आदि विद्वान प्रमुख हैं । 
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मचेत, इस्फाल चाइवी, मिप्त बोतल, मैट्रिक पास, मति समौ, आदि। कागजम 
इबो हल सिंह ने भी वाटक एवं एकाको लिखें हैं। 


मणिप्री भाषा में विभिन्त भाषाओं के नाटकों वे अनुवाद भी किए गए 
हैं। सप्रति रगमच से रतन कुमार धियाम को रस सनख्या इबोतोम्दी, कन्हाय 
ताल वारेप्पानव ने अनेक प्रयोग किए हैं। कोरस मणीपुर ड्रमेंटिक यूनियन, 
रूप महल आर्यन भियेटर सोसायटी थियेटर जैसी अनेक सस्थाएँ इम्फाल मे हैं, 
जिनके पास अपने हाल हैं, जिनमे निरन्तर नाटको का मंचन होता है । 


वास्तव में ताटक मध्यवाल में नही लिखे गए, विन्तु नादको का अमिवेव 
शुमाइलीला या और जाबावली के नाम से होता रहा । ये लोक नाट्य परम्परा 
मणिवुर भे खुले में दान मे शतारिदियों से प्रचलित रही है। इसलिए नादुब-विद्या 
यदथवि साहित्यिक विधा के रूप मे वीसवी शताब्दी में विक्॒मित हुई है, तथावि 
लोकनाद्य परम्परा म॑ यह अज्ञातकाल से विकसित होती चली क्षाई है । 
इमलिए वर्तमान शताब्दी में पह लोक-प्रिय विधा है और नाटक तथा एक्की 
रगमच से जुड़े हैं। 


रगमच के लिए डा ए. दोन मणिप्रिहं, हजारीमग्रुम सुवदनी देवी, ए. 
कृष्ण मोहन शर्मा आदि अनेक लोगो ने हिन्दी तादवों एवं एकाकी वा मणिपुरी 
मापा में अनुवाद क्या है। ञ 


आलोचना एवं अन्य साहित्य 


आधुनिक सणिपुरी आलोचना साहित्य अन्य विधाओ को तुलना में बहुत 
पोछे है। ए मिनिरेतन सिंह की पुस्तक “मैंदे उपन्मास" में मणिपुरी उपन्यासी 
की नैतिकता और उपयोगिता की दृष्टि से आलोचना की गई है ) साहित्यिगी 
भैनावा वारहे ए चर्द्रमणि सिह को पुस्तक है जिसमें साहित्य को विभिन्‍न 
विधाओ पर निबन्ध है। काला चाँद शास्त्री को पुस्तक शेरेड लैतेड, गोमुज 
शास्त्री की 'साहिता मिडशेल' तथा श्रज पिहारी शर्मा की 'अलकार कौमुदी' 
मआरतीय काबप शास्त्र पर आधारित कांप शास्त्रोय पुस्तकें हैं । प्रो ए नील 
कान्त मिंह की पुस्तक 'अचाइवा ले में विडान लेखक ने साहित्य, धर्म, नृत्य, नाटक 
आदि पर जो आलोचनात्मक निवरय लिसे हैं, वे सम्रहीत हैं। वाखलगी इचेल' 
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तथा किदम के एच. चाओवा सिंह कै विभिन्‍न विषयो पर लिखे निबन्धों के दो 
सग्रह हैं । वारठे नाघोम' एस, कृष्ण मोहन शर्मा के निबन्धों का सग्रह है। 
डा आई. आर बाबू, ए दीनमणि, एन तोम्बी, सनख्या इबोतोम्वी दि एच 
तोम्वी मौरदास, चागयाम मणिहार, आई एस कागजम मोइराँगयेम चन्द्रसिह 
मोइरांगयेम नरेन्द्र, आइमवाम भोगेश्वर, खुलेम चन्द्रशेखर आदि आलोचक भी 
हैं। अनेक सस्थानो ने विभिन्‍न आलोचकों के निबन्‍्धो को इकट्ठा करके प्रका- 
शित किया है। उन सस्याओ में से कलचरेल फारम, मणिपुर साहित्य परिपद, 
साहित्य सेवा समिति, ककचीग गादि का नाम उल्लेखनीय है । 


लोक साहित्य 


गोरचन्द शर्मा वी खुलड़ इशे, आर के एलाडब्बम वी थाइनगी मणि- 
मुक्ता, बोरमणिसिह की 'फुडावारी” रु ओ भोगेश्वर की मणिपुरी लाब- 
साहित्य भाग एक एस गौरममणि सिह की मणि परेंग खु चन्द्रगेखर सिंह की 
लाइराओ बालाई शोल, वाला चाँदर्मिह की मं्ते इनात्की इशे पुस्तक मणिपुर 
लोक साहित्य सम्बन्धो पुस्तकें हैं। डा आई आर. बाबू घिह, प्रो ओ, इबोचो 
मिह, प्रो एत होस्वासिह डा सदातोदी देवी आदिनेभी लोक साहित्य के 
पत्र मे महत्वपूर्ण शोष कार्य बिया है। 


अन्य 


भन्दलाल शर्मा की 'मैररोन! पुस्तक मणिपुरी भाषा और लिपि के 
रस पर अधिकारिक पुस्तक है। मणिपुरी भाषा से अग्नेजी, हिन्दी अग्रेजी 
मणिपुरी, हिन्दी मणिषुरी, मणिपुर हिन्दी, मणिपुरी बगला आदि दो-तोन 
जापा कोश भो मणिपुर में प्रकाशित हुए हैं। प द्विजमणिदेव शर्मा खेलचद्र 


मिह प राधा मोहन शर्मा, एल, नारायण शर्मा आदि विद्वानों ने बहुमादी कोष 
प्रशागित विए हैं। 


पे मणिपुरी में मस्ट्ृति, इतिहाय, साहित्य एव पुरातत्व सम्बस्धीदेरोग्र य 
मा ही इनमें डबलुपुमजाओ सिंह, ओनोमवापू शर्मा, झूलन आर की 
हे के बी. काम प्रा एन तोम्दीशिह, मुतुआ बहादुर, डा पी, गुणी दरों सिह, 
अरब जिह, डा सरोज नलिनो पेरेट, डा एम, गीतिमिह, आर के, 

पह, एन, सेलचद्धा्िह, कालाचोद शास्त्री, आदि विद्वान प्रमूस हैं। 
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काला चौंद शास्त्री ने महाभारत वा 22 सो मैं सणिपुरी अनुवाद का 
महात बाय विया है। वाविदास, रवीद्धनाथ ठागुर, दक्मि, शरत भादिवे 
साथ प्रे मचन्द, जैनेस्द्र, धर्मवीर भारती आदि वे ग्रन्यों तमा घामिक सासस्‍्दू तिक 
ग्रन्यो वा भी मंगिपुरी भाषा मं अनुवाद हो थुवा है । 


मणिपुरी भाषा का आधुर्ित दाल वा इतिहास रद्पि अह्पवालीअ इतिं- 
हांस है किन्तु विविधता एवं गुधात्माता वे साथ परिमाण की दुष्टिसे भी 
सतोपजनर है । 


जनजातीय भाषा साहित्य 


मणिपुर वी जनजातियों मे बनकर भाषाएँ प्रचलित है। उनकी भाषाभो में 
बहुत बम साहित्य उपलब्ध हैं। पाठय पुस्तकों एवं ईसाई धर्म सम्ब घी पुह्तकों 
वे अतिरियत घुछ लोब गीत या सोस-क था राग्रह तथा छोटे-छोटे कोष उपलब्ध 
हैं। रोमन लिपि मे प्रसाधित यह साहित्य ईसाई मिशन द्वारा चलाई जाने 
बाली दुवानों पर उपलब्ध हैं| मणिपुरी जनजातियी बी भाषा में कुछ देतिक 
समाचार पत्र निवलते हैं। उपमे से थुजवना” नामव दैनिक रामाधार पत्र 
प्रसिद्ध है। मणिपुरी भाषा में अनेत समाचार एवं पत्र पत्रिवाएँ निकलती हैं। 
क्स्तु जनजातीय भाषाओं मे इनका अमाव ही है। एय-दो समाचार पत्रों को 
छोडशरपत्ररारिता के क्षेत्र म इन भाषाओ म॑ शून्य की स्थिति है। जन-जातीय 
साहित्य से कही लोक साहित्य अधित समृद्ध है । इस समृद्ध लोक साहित्य का 
सयलन आवश्यक है। 


पत्रकारिता 


मणिपुर में पत्रकारिता वे क्षंत्ष में हिजम एरावतर्थिह्‌ को अग्रणी मात्रा 
जाता है 02३ मेंते चानू ? नामक पत्रिका वा 924 ई में प्रतराशन किया 
चा | प्रणिपुरो भाषा को यह पहली पत्रिका थी । 


933 में अतोमवापू शर्मा द्वारा सबसे पहला देनिव पन्न ' दैनिक समिपुर 
के नाम से प्रकाशित हुआ था। कहा जाता है कि जब दनिक मणिपुर निकाला 
गया सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी श्र में कोई देनिक' पत्र नही था । 


940 ई मे 'मणिपुरी मतभ' प्रकाशित होता था । दैतिक मणिपुर के 
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प्रकाणन पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था । ]946 में अतोमचापू शर्मा ने अपनी 
पत्नी के नाम से 'भाग्यवती पतिका” नामक देनिक का पुन प्रकाशन आरम्म 
किया। ' भाग्यवत्ती मासिक” तथा ' भाग्यवती ललित कला ' नामक दो पत्नि- 
काएँ भी अतोमवापू द्वारा ही सम्पादित सौर प्रकाशित की जाती थी । मणिपुर 
में पत्रकारिता का इतिहास अभी लिखा जाना है। फिर मणिपुर याओजेल 
(939) तथा ' डा सि” (945) के प्रकाशन का उल्लेख मिलता है। इन 
दोनों पत्रों से हिन्दी तया देवनागरी लिवि के प्रचार-प्रसार वा इतिहास भी 
जुड़ा है । इस प्रारम्भिक परिचय के पश्चात निम्त त्तालिका द्वारा मणिपुर से 
तिकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की सख्या ज्ञात हो जाएगी । 


समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं फी सख्या घर्ष 982 से 
भाषा दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक प्रेमासिक बापिक अन्य योग 


अप्रेजी 4 
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मणिपुर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तर पूर्वी क्षेत्र भें 33 देविक समाचार 
पत्र निकालकर सबसे आगे है। जवकि असम से मात्र सात देनिप, मेघालय से 
एक, मिजोरम से 8 ओर तिपुरा से 3 दैनिक निरसते हैं। 
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बाला चाँद शास्त्री ने महाभारत वा 22 खडो म॑ मणिपुरी अनुढाद को 
महान कार्य किया है। कालिदास, रवीस्द्रनाप ठावुर, बकिम, शरत आदि के 
साथ प्रे मच-द, जैन-द्, धर्मवीर भारती आदि मे ग्रन्पों तथा घामित साहदृतित 
ग्र्यों का भी मणिषपुरी भाषा में अनुवाद हो चुबा है । 


मणिपुरी भाषा का आधुनिक बाल का इतिहास एचपि अल्पकासीम इति- 
हांस है विन्‍तु विविधता एवं गुणात्माता बे साथ परिमाण की दृष्टि से भी 
सतोपजनक है। 


जनजातीय भाषा साहित्य 


मणिपुर की जनजातियों मे अनक भाषाएँ प्रचलित हैं। उतकी भाषाओ में 
बहुत कम साहित्य उपलब्ध हैं। पाठय पुस्तड़ो एव ईसाई घम सम्बन्धी पुर्तको 
वे अतिरिक्त कुछ लोब गीत या जोव न था सग्रह तपा छोटे-छोटे बोप उपलब्ध 
हैं। रोमन लिपि में प्रशाधशित यह साहित्य ईसाई मिशन द्वारा चलाई जाते 
वाली दुकानों पर उपलब्ध हैं। मणिप्री जनजातियों यो भाषा में कुछ देनिक 
समाचार पत्र निवलते हैं। उगमे से 'थुजवना” नामक दैनिक समाघार पर 
प्रश्चिद्ध है। मणिपुरी भाषा में अनेक समाचार एवं पच् पत्रियाएँ निवलतो हैं। 
विन्तु जनजातीय भाषाओं मे इनका अभाव ही है। एक-दो समाचार पत्रों को 
छोडवर पत्रकारिता के क्षेत्र भ इन मापाओं मे शून्य की स्थिति है। जन-जातीय 


साह्त्यि स कही लोर गाहित्य अधित समृद्ध है । इस समृद्ध लोन साहि्य का 
सानलन आवश्यक है। 


पत्रकारिता 


मणिपुर में पत्रकारिता वे क्षेत्र में हिजम एरावतर्थिह को अग्रणी माना 
जाता है 06% मेंतें चानू ?े नामक पत्रिका का 2924 ई में प्रकाशन किया 
था। मणिपुरी भाषा को यह पहली पत्रिका थी । 


933 में अतोमवापू घर्मा हारा सबसे पहला दैनिव पश्न ' दैनिक मणिपुर 


के नाम से प्रताणित हुआ था। बहा जाता है कि जब देनिक मणिपुर निकाला 
गया सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी संत्र में कोई देनिक पत्र नहीं था | 

940 ई मे 'मणिपुरी मतम! पकराशित होता चा  दैविक' मणिपुर के 
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प्रश्न पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था । 946 में अतौमवापू शर्मा ते अपनी 
पलो के नाम से 'भाग्यवती पत्रिका” नामक देनिक का पुनः प्रकाशन आरम्भ 
किया (* भाग्यवती मासिक” तथा "भाग्यवत्ती ललित कला नामक दो पत्नि- 
काएँ भी बतोमदापू द्वारा ही सम्पादित और प्रकाशित की जाती थी । मणिपुर 
में पत्रकारिता का इतिहास अभी लिखा जाना है। फिर मणिपुर याओजेल 
(939) दया ' डा. सि.” (945) के प्रकाशन का उल्लेख मिलता है । इन 
दोनों पत्रों से हिन्दी तया देवनागरी लिवि के प्रचार-प्रसार का इतिहास भी 


जुदा है। इस प्रारस्भिक परिचय के पश्चात निम्त तालिका द्वारा मणिपुर से 
निकलने वाले पत्र पत्रिकाओं की सस्या ज्ञात हो जाएगी । 


समाचार पत्रों एवं पतन्निकाओं की सख्या चर्ष 982 सें 
देनिक साप्ताहिक पाक्षित सासिक अ्सात्तिक यापिक अन्य योग 
अंग्रेजी 4 
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मणिपुर पत्रकारिता के 
पत्र निकालबर सबसे आगे 
एक, मिजोरम से १8 और 


क्र मे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 33 देनिक समाचार 
है। जबकि असम से मात्र सात देतिक, मेघालय से 
त्रिपुरा से 3 देनिक निकलते हैं। 


आधुनिव साहित्य / 47 


गणिपुर के शवेछ 


सारे सघार में विभिन्‍न सेल संले जाते है। मनिपुर मे सेलो वे सम्दन्ध मे 
एक विशिष्टिता है कि यहाँ के अपने स्थानीय घोल हैं, जो अस्यत्र वही भी नहीं 
खेले जाते है । दूसरी विशेषता यह है कि महाँ को जनता विश्वेप रूप से सेल प्रिय 
है। कोई सध्या ऐसी नही होतो जब सेलो का आयोजन नहीं होता हो। तेज 
वर्षा म॑ं कीचड़ में रने, और पानी से भीगे खिलाडी खेलते हुए देसे जा ़कते 
हैं। तीसरी बात यह है कि जहाँ भी सेल हो रहा है दर्शव' पर्याप्त सहया मे 
खिलाडियो को प्रोत्साहित करने वे लिए उपस्थित रहते हैं। हर बस्ती, मोहल्ले 
यागाँव मे खेल वा मैदान जझूर होता है और विभिन्‍न सेलो ये अनैको वल्ब 
प्रत्येक बस्ती में होते हैं । इन कल्वो वे लिए संयोजन जनता से थदा माँगते हैं 
ओर जिससे भी चंदा मोगा जाता है यह उदारता पूववंव होलो के नाम पर चेंदा 
देता है। विभिन्‍न स्तरों पर आए दिन प्रतियोगिताए' हाती रहती हैं । अंतिम 
(फाइनल ) प्रतियोगिताएँ जब राज्य स्तर पर शजधानी इम्ाल में आयोजित 
होती हैं तो आए दिन राजघानो के समस्त कार्यालयों से सचिवालय तक में 
क्ापे दित के अवत्राश वी घोषणा बर दी जातो है और प्रत्येक प्रतियोगिता के 
को देखने वे लिए मुख्यमत्री, मश्नी अधिवंरी कर्मचारी सभी पहुँच जाते हैं। 
दर्शकों की अपार भीड वे बीच इन प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन होता है। प्रति- 
योगी जनता से साधुवाद पाते के लिए जी जान से मुकावला करते हैं। अपने 
दल वे श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु तथा प्रस्तिद्धि पनि हेतु वर्ष भर विभिन्‍त स्तरों पर 
अभ्यास चलते रहते हैं। सम्भव है भारत वे अन्य प्रान्तो में सेलो ने प्रति इतनी 
अभिरचि नही हो । खिलाडियो की अभिरुचि तो सभव है परन्तु जनता की भी 
उतनी ही अभिरि आश्चय का विषय है । 


चोयी विशेषता यह है वि खिलाड़ी बच्चे से लेबर बूरढ्ढ तब होते हैं। यह 
विशेषता भी मणिपुर की अपनो है । महिलाओ ओर बालिकाओं में भो खेलो वे 
प्रति हरी अभिरचि देखो जाती है ॥ अध्यवरत बालिवाएँ विद्यालय एवं 
महाविद्यालयों के खेलो मे विशेष रुचि लेती है । खेलो के प्रति विशेष रुचि के 


परिणामस्वरूप ही यहाँ के खिलाडियो ने राष्ट्रीय एवं अस्तरराष्ट्रीय स्तर पर 
प्रसिद्धि प्राप्त वी है । 

विश्व प्रसिद्ध अन्दरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जानेवाले * पोलो” की जम्ममूमि 
मणिपुर हो है। * सगोल काइ जै” नामक स्थानीय खेल का परिवर्तित रूप 
“बोलो” है । 

पाचवी बात यह है कि यहाँ अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलो के मतिरिवत 
कुछ ऐसे स्थानीय खेल हैं, जो केवल मणिपुर में खेले जाते हैं। यहाँ पर उन्हीं 
सेलो का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा हैं। 

खेलों के मम्बन्ध में विशेष वात यह है कि ये धामिक पर्वों एव उत्मवों से 
जुड़े हैं। उनका विशिष्ट समय निर्धारित था और उन्हें उन अवसरो पर खेलना 
घामिक दृष्टि से अनिवाये था। इसी कारण से अज्ञातकाल से मणिपुर में खेलो 
को परम्परा रही है। इधर कुछ वर्षों से जब से भारत सरकार और मणिपुर 
भरकार ने खेलो को प्रोत्माहत एवं आधिक सहायता देना मारम किया है, 
मणिपुर के जन-जीवन में खेलो का महत्व ओर भी बढ़ गया है। 

मणिपुर झुपने नृत्यों एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन के कारण देश- 
विदेश में प्रस्िद्धि प्राप्त बर चुका है, किन्तु यदि मणिपुर के स्थानीय खेलो 
का और खिलाड़ियों से, विभिन्‍न प्रचार माध्यमों द्वारा, ससार को 
परिचित कराया जाता तो मणिपुर अपने खेलो के लिए नृत्य और हस्तकला को 
उस्तुओं से वही अधिक सिद्ध होता । यहाँ के खेलों में पौरूष, शक्ति और 
वीशल का अदुभुत मिश्रण हुआ है । जो भी इन खेलो को देख लेता है, वह 


इन्हूँ मूत्त सकेगा इसमें सदेह है । 


ट्याझइ तन्‍नव या हैक हिदोडवा * मणिपुर वी नौका दौड प्रतियोगिता 
हि्न्नाव, याह् (वा) >तीद्रगति, तथा तास्तवा--प्रतियोगिता और हैवू-- 
ओंदेता, हि-.नाव तथा दोहदा (तान्नवा)--प्रतियोगिता या सवारहोना । 
हैक द्विदोहदा मणिपुर की नौका दौड प्रतियोगिता है । प्रतिवर्ष ब|लिव 
हिला एकादशी को श्री विजय गोविन्दजी के सदिर वी परिक्रमा में नौदादौट वा 
देन वे अतिम प्रहर में आयोजन किया जाता है। आयोजन से पूर्व दो मालाए" 
जिनमें केक में 08 आंवले, 08 चावल तथा “टुप” नामक पवित्र घास से 
खाताएं दनाई जातो है । शक वे आकार ये पान्न में सोना वा चाँदो के टुगडे 
डासफत थी विजय गोविद जो तथा रमसश्व॒ री राघा जी को ये मालाएं अवित 
को जानी हैं। इसके साथ ऑव्स भी होते हैं। बाद में ये दानो मालाएं नौहा 
दौर मे पूर्व दोनो तेड़ विड्ों) बै जले में पहनाई जात हैं। 
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इस प्रतियोगिता में अवसर दो नौकाएं होती हैं । प्रत्येवव नौवा में दस से 
सम्ररह नाविर हाते हैं ! तेढमाई लप्पा (प्रमुख नाविक) अवमरानुकूल विशेष 
वेश भूपा पहनकर नाव के अग्रभाग में सडा रहता है। उसके एवं हाथ में 
पतवार होती है और दूसरे में रूमाल । उसका दाहिना पाँव नाव के अग्रभाग 
पर रफता जाता है। ठीक उसके पीछे चाड्शाब (विशेष वेश-भूपा मे) रहता है, 
जो प्रमुख माविक वी कमर को दोनो हाथो से यामे रहता है, ये दीनो मौका 
नहीं खेते हैं। इनके वाद तीसरे स्थान पर नौरूडवा रहता है, जो नोवा सेनेवाले 
नाविको का मुखिया होता है जो स्वय भी पतवार चलाता है। इसके पीछे 
हिंरोई या नादिक रहते है जो खडे-सड पतवार से नौका चलाते है । प्रत्येक 
नाविक घुटनों तक धोती और सिर पर पगडी बाँध हाता है । अत में नौका मे 
पृष्ठ भाग में दिनाओ शावा नामक नाविक बैठता है जो नाव को मोडने व वा र्य 
करता है । इसकी वैश भूपा भी विशिष्ट होती है । 


ये दोनो नावे लगभग |7-8 फीट लम्दी हीती हैं। अग्रभाग में ' शडाई 
(हिरन) की आकृति बनी होती है, तो पृष्ठभाग के सिरे पर राक्षसी क्री । एक 
नाव के पुष्ठ भाग में मानवक्षति (सिर) होतो है । इसे राक्षस का सिर माता 
जाता है | इसका सबंध एक ऐतिहासिक घटना से है--घाबान थावना नामक 
(45-23] ६०) मत राजा के शासन काल में सुमतव श के वीर ववावपा 
लेतोन पानवा नामक व्यक्ति ने तालिया येल्लाइवा नामक मत वश बे वीर की 
नौका को युद्ध से लौटकर अति समय घात लगाकर रोका। किन्तु तालिया 
येल्लाइवाने क्वाववा लेतोन पानवा को बाल पकड़कर नाव पर खींच लिया 
तथा पतवार से उसका सिर काट डाला। अत, उसो के प्विर के प्रतीक के रूप में 
नाव के पृष्ठ भाग में मानव कृति बनाई जाती है । यह नाव समानव शरीर व 
अगी वी अतीक है और इस नोका द्वारा चाइड्पात (परिस्या या जलाशय) को 
पार बरता भवसागर को पार करना है । 


कभी यह त्योहार और खल राजमहल के तीन ओर बनी परिखा मे तीन 
दिन तब चलता था। इसवे साथ ही मणिपुर के अन्‍य खेलों का भी आयोजन 
क्या जाता था कि तु अब यह त्योहार एक दिन के लिए मनाया जाता है। 
जबकि पहले ये प्रत्ियोगिताएँ विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न दलो के बीच भी 
होती थी और पाना (जिला) दलो के बीच में भी होती हैं । 


नौका दौड वे दिन तेडमाई लेप्पा (प्रमुख ताविक) अपने नाविब दस को 
अपने घर पर भोज देता है। उसके बाद दोनो प्रमुख वाविक अपने दल के 
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सदस्यों के साथ अपनी-अपनी पतवार सेमाले ढोल बजाते हुए रथ पर चढवर 
प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते हैं। ये गत भी गाते हैं --"हि हि हि, हा हि भो 
हिओ । “यह दोनो दल श्री विजय जी वे सदिर स वाहर परिखा व विनारे रखे 
श्री विजय गौविन्द जी एवं रसेश्वरी राधा जी के विप्रहों की पुजा अचंना वरते 
हैं और उपस्थित गुर जनो को प्रणाम करते हैं । इसके बाद ये लौय अपनी-अपनो 
नाव पर सवार हो जाते हैं। 


परिखा के दोनो ओर दो "हिगाशड”” ला विश्रामस्थल बनाए जाते है। 
इनसे निकल वर वे अपनी-अपनी नाव चलाकर देखते हैं। तब नौकाओ को ये 
परिखा के अतिम छोर पर ले जाते हैं। परिषा के दूसरे छोर पर जहाँ तक नावों 
को जाना हीता है, के सिरे पर श्री विजय मोविन्द जी एवं राधा जी के विग्रह 
रखे जाते हैं। नावें जब अपने स्थान पर नाविको वे साथ तैयार हो जाती है, 
तब दर्शकों की अपार भीड में शल-ध्दनि के साथ प्रतियोगिता आरभ होती है, 
और नाविको की पतवारें चलने लगती हैं। प्रमुख नाविय अपने हाथ के रूमाल 
से नाव को तेज चनाने वे लिए नाविको को प्रोत्धाहित करता है| कभी-कभी 
वह अपना दाहिना पाँव भी नाव पर पटक-पटक कर नाविकों वो पतवार तेज 
चलाने का पकेत करता है। पृष्ठ भाग में बैठा हिनाओ शावा नौका पर नियत्रण 
रखता है और अवसरानुकूल उसको मोडता है। वह अपनी नौका से दुसरी 
नौका को टक्कर देता है, जिससे वह नौका आगे न बढ़ सके । दोनो दलो के सम- 
भक परिखा के विनारे खडे उन्हें प्रोत्साहन तो देते ही हैं कभी-कभी जोश में 
भाकर पानी में उतर कर अपने दल की नाव को धवत्रा मारकर आगे बढ़ने भें 
सहायता भी देते हैं । इससे कभी नाव उलट भी जाती है। 


परिखा के अतिम छोर पर नावो के सामने एक रस्सी बेंधी हुई रहती है । 
जो नाव उस रस्सी को पहले छू ले उसका प्रमुख नाविक अपनी पतवार उठावर 
विजय का सकेत देता है । बाद में पहुंचने वाली नाव का भ्रमुख भी नाविक 
भी पतवार उठाकर लक्ष्य पर पहुँचने का सकेत देता है। दोनी नावो के दल 
उतरकर विग्रद्टी को प्रणाम करके अपने-अपने विश्वाम गृह में चले जाते हैं। 
वहां वे केले के पत्तो मे चिडवा, केले आदि का जलपान करते हैं । जलपान एवं 
विश्राम के पत्चात पुन दूसरी बार प्रतियोगिता होतो है! दूसरी बार की 
प्रतियोगिता मे पहले जीतने वाला दल यदि विजय प्राप्त न भी कर पाता है तो 
भी प्रथम विजय को ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 


मणिपुर में अज्ञावकाल से यह त्यौहार मनाया जाता है। ईसवी सन्‌ से 
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जप 


शताब्दियों पूर्व इस नौका दोड प्रतियोगिता वे आयोजन का अनुमान विद्वानों 
ने लगाया है। विु स 984 ई० में महाराजा इरेम्वा के शासनकाल में इसके 
आयोजन वे ऐतिहासिय प्रमाण उपलब्ध है। सन 709 से 48 ई० में पामहैवा 
गरीबनिवाज महाराज के काल में इसवे आयोजन पर प्रतिवेध लगा दिया गया 
था । किल्‍्तु बाद मे ]76] ई० में महाराज भाग्यचद्ध के शासन काल में उतके 
विद्वान मत्ती अन्तशाह द्वारा इस सल के नियर्मो की खोज करने इसका 
आयोजन श्री विजय गोविन्द जो के मंदिर वी परिखा मे आरभ किया गया। 
इसका चतंमान स्वरूप उसी पर आधारित है। उस नौका दौड को देखने के 
लिए न वे वल इम्फाल की बल्कि आसपास की जनता भी श्री विजय गोविन्द जी 
के मदिर के परिसर मे एक हो जाती है तथा हजारो लोगो की उपस्थिति म 
इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है । सालाना फसल वा फल आँवला 
इस दिन के वाद से ही खाया जाता है । 


मणिपुर वे इतिहास लेखक प्रो० ज्योतिमय राय के मतानुस।र थाबत थावा 
(299 ई०) महाराजा के शासन काल मे खुमन और मोइराडः वो के बीच 
लोकत्ताक झील मे एक जलयुद्ध हुआ था। उसी युद्ध की स्मृति में आज तब 
हियाड हिरेल या नौका दौड या त्यौहार मनाया जाता है। 


युवी लाकपी 


युवी --वारियल एवं लाकपी -- छोनना | खोडः काडजे की तरह इसम भी 
सामान्यत सात सात खिलाडियों के दो दल होते हैं। युवी लाकपी खेल का 
मंदान 45 722८ 8 20 मीटर होता है। इस मंदान के एक छोर पर रेखाओं 
द्वारा एक भायत बना हुआ होता है। इस आपत के के-द्र में एक बृत्त चना होता 
है। वास्तव में इस वृत की रेखा को जब कोई खिलाडी प्रार करके आयत वे 
बाहर दंठे जज (प्राचीतकाल में राजा) को मारियल समपित करने में सफल 
होता है तो उसका दल विजयी माना जाता है। वास्तव में यह खेल एव 
खिलाडी के विरुद्ध अऔकों (पांच से पचास तक) का खेल है। इस खेल में 
खिलाडियों की सस्या खिलाडी ही तय करते हैं। 


खल हरी दूब के मंदात पर खेला जाता है। खेल का प्रारभ रेफरी हारा 
एवं तेल से भोगे बिना छाले गए सूख नारियल वो मंदान के किसी एक कोने में 
फेंकने से होता है। सारे खिलाड़ी मैदान में नारियल फेंके जाने की प्रतीक्षा में 
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सड़े रहते हैं । नारियत गिरने के साथ कोई खिलाडी उत्तको उठाकर भागना 
चाहता है और उसके विरुद्ध दूसरे दल वे सभी खिलाडी भिड जाते हूँ और 
उससे नारियल छोनमे का प्रयत्न करते हैं। तेल की चिक्षनाई से युवत यह 
नारियल हाथों से फिसलता भी है, जब विरोधी दल वाले नारियल छोनने के 
लिए एक छिलाही पर टूट पडते हैं, तो वह किसी प्रकार नारियल को अपने 
दल तक पहुँचाता है। जिस खिलाडी के पास नारियल पहुँचता है वही विरोधी 
दल के आक्रमण वा वेन्द्र बन जाता है। गुत्यम-गुत्या होते हुए और छीना- 
झपटी करते हुए, यदि कोई खिलाडी नारियल के साथ जायत में बने बुत को 
सामने से पार करने में सफल हो जाए ओर उसपार बेंढे जज को नारियल 
सम्रित कर सके तो उसका दल विजयी होता है। 


खेल के दौरान खिलाडी अपने प्रतिद्वन्द्दी को मुक्‍्का से या पाँव से मार नहीं 
सकता है, इसके अतिरिवत वह सब कुछ कर सकता है। जब भी कोई खिलाही 
नारियल लेकर भागता है तो सभी विरोधी दल के खिलाड़ी उस पर टूट पड़ते 
हैं और वह खिलाडी नारियल को छिन जाने से बचने के लिए भूमि परलेट 
जाता है। उस समय का दृश्य बडा विचित्र होता है, मेदान मे सभी खिलाडी 
मात्र एक ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ही नारियल एक खिलाडी से दूसरे 
के हाथो में पहुंचता है पुन यह प्रक्रि। आरभ हो जाती है। कभी-कभी युवी- 
लांकपी के दर्शक ऊब उठते हैं, जब विसी खिलाडी को नारियल के साथ घेर 
लिया जाता है और उसे हिलने नही दिया जाता है | त्तव रेफरी उ हैं हटाता है 
और फिर नए पिरे से खेल आरभ होता है । युवी-लाकपी में जो पौरुष प्रदर्शन 
होता है, वह्‌ सभवत, और किसी खेल मे नहीं है। 


याओसडः (होली) के अवसर पर एक दिन 'पिचका री” रग खेलने का दिन 
निर्धारित होता है । उस दिन यह खेल राजभवन के सु-दर दूव के मेंदान पर 
खेला जाता है | अन्य खेलो के समान इस खेल का सम्बन्ध भी घामिक उत्सवो 
से जुडा हुआ है १यह खेल श्री घिजपयोविन्द जी के मदिर के दव के मैदान में 
भी खेला जाता है । वहाँ नारियल अमृत घट के प्रतीक के रूप में मंदान में रखा 
जाता है। समुद मथन का अभिनय किया जाता है, तब देव और दानव दल 
मेंदान में उतरते हैं और अमृत घट के प्रतीक नारियल को लेकर उनमें छीना- 
झपदी आारम होतो दे) विजय प्राप्त करने वाला दन उस नारियल को शी 
वियगो विन्द जी को अपित करता है। समुद्र मघन की पौराणिक घटनासे 
इस खेल का सबध छुडा हैं अत* यह खेल धाचोन होना चाहिए | परन्तु 
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डॉ इबोहल पिंह काइजम इसको इतना प्राचोन खेल नही मानते हैं। युवी- 
लापकपी मणिपुर का अत्यन्त लोकप्रिय खेल है, साथ ही स्थानौय भी है । 
इस खेल के भी अन्य खेलो की भाँति नियम हैं, जिनवे अनुसार यह खेल खेला 
जाता है। 


मुक्ना 


मुक्ता अर्थात मणिपुरी कूएती । मणिपुर के अनेक स्थानीय खेलो में मुकूता 
भी एक खेल है, जो शताब्दियो से खेला जाता है। यह दो पुरुषों के बीच शवित 
परीक्षण का खेल है, जिसमें केवन शारीरिक शक्ति का उपयोग किया जाता 
है । इस कुश्ती बे समय दोनों प्रतिभागी सिर पर साफा बाँधते हैँ। कमर के 
नीचे घुटनो तक धोती बाँधते हैं, जिस पर चादर को रस्सी की तरह बटकर 
तथा कप्कर वाँघा जाता है । तव दोतो मल्‍न अथाडे में उत्तरते हैं तथा रेफरो' 
के सम्मूल खडे होने के राथ एक-दूसरे की कमर में बधी रस्सो नुमा चादर को 
पकड लेते हैं और सिर एक-दूसरे के क्घें पर रख देते हैं। रेफरी के राकेत पर 
भिडन्त मारभ होती है । पैरो मे पैर फत्ताकर एक-दूसरे को गिराने का प्रयत्त 
भारभ होता है। पैरों द्वारा गिराने के प्रयत्तों के साथ उठाने पटकने की अ्रक्रिया 
भी घुरू होती है। जब एक खिलाडी उठाने में समय हो जाता है तो दूसरा 
छिलाड़ी उससे चिपक जाता है ताकि उठाने वाला उसे गिरा नसके और 
गिराने म॑ सफल भी हो तो चित न कर सके। अत कई बार गिरने पर भी 
कोई भी चित नही ही पाता है तो फिर खडे होकर मुकाबला आरभ होता है। 
यह क्रम तव तक चलता है, जब तक कि एक व्यक्ति चित मे गिरे। जब भी 
बामर में बधी रस्सीनुमा चादर ढोली हो जाए तो रेफटी खेल को रोककर उस्ते 
पुन कसकर वाँधने का अवसर देता है । 


वर्ष मर गौव-गाँव वे बस्ती-बस्तों में मुकुना चलता है और अत में जिस 
महल को चुनोती देते वाला कोई न रह जाए, उसको मुकना जाता या मुकता 
चैम्पियन धोषित क्या जाता है। जो भी खिलाड़ी मैदान में जद चित हो 
जाता है, तो वह चुपचाप मैदान से बाहर चला जाता है। प्रतिवर्ष एक मुकना 
का विभिन अधियोगिताओं के बाद चयत किया जाता है। हे 


इस खेल में सामान्यत समान आयू वजन व कद के दो व्यक्तियों को 
घिडाया जाता है । परन्तु इस सबंध में विशेष प्रतिवध भी नही है। प्रत्येक 
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“लाई हराओवा” बे अन्तिम दिन देव विग्रह ने! सम्मुख मुकना व। आयोजन 
अभिवाय होता है और बिना मुकूना वे पूजा पूरी नहीं मानी जाती है । मुक्ना 
पुरपों को शवित और कोशस प्रदर्शन हेतु खेला जाने वाला मणिपुर का लोब- 
प्रिय ये सम्माननीय खेल है। “लाई हराओवा” (देवताओ को प्रसन्‍्त बरने 
गाय मृत्पाशिनय पूर्ण उत्सव) में भाग लेने आई भवतों बी भीड वे सम्मुख यह 
सेल सेला जाता है तथा मुकूना में भाग सेने वाले प्रतियोगी विशेष सम्मान एव 
साधुवाद के पात्र होते हैं। ' खोड़-बाद्ट जे” नामब खेल वे एक अग दे रूप पे 
भी मुकना सेला जाता है । 


खोड-काड जै 


सोह् वाहन जे को मणिपुरी होंगी वहा जा सकता है । लोछ का अर्थ पाँद 
है । बाइ वा अर्थ गेंद और जे का अर्थ छडी है। खोद्ट काड जे सात-सात 
सखिलाडियो वे दो दलो के द्वारा खेला जाता है । प्रत्येक खिलाडी वे हाथ में घांस 
या बेंठ की चार साढे चार फीट वी एक छडी हाती है जिसवा एक छोर होंकी 
सस्टक' फो तरह से मुडा हुआ होता है । इसकी गेंद बॉस की गोलाकार य सूखी 
जड़ होती है। 84 मौटर 3८92 मोटर के मंदान मे रेफरी द्वारा गेंद को 
फेसने बे' साथ यह सेल प्रारम होता है। गोल वरने के लिए सभ नहीं होते 
केवल दोनों ओर वी सीमा को गेंद जब पार कर जाए तो गोल माना जाता 
है। गेंद बो खिलाडी किमी भी तरह ले जा सकता है, विन्तु गोल के लिए गेंद 
को छडी से मारवर सोमा पर कराना आवेश्यक होता है । 


खेल वे दौरान जव एक खिलाडी ग्रेंद को लेकर गोल की तरफ भागता है 
तो उसको अवगर प्रतिद्न्द्ी खिलाडी से कडा मुकावला करना पडता है। यह 
मुकाबला शवित परीक्षण मे भी बदल जाता है और गेंद को छोनने के लिए 
मुकूना (कश्ती) होने लगती है। एक खिलाडी अपने प्रतिद्वन्द्वी वी पाँव में पाँच 
फेंसाव र, कपडे को पक्डकर या कुश्ती द्वारा गिरा भो सकता है। जब एक 
खिलाड़ी वाहन जे (छडी) से गेंद पर प्रहार करता है तो दूसरा उसको अपनी 
छडी पर रोक वर गोल बचाता है। इस बीच कोई तोसरा खिलाडी गेंद को 
हाथ-पौव या छड्ो सेले भागता है। हाथ में लेकर भागने पर कुश्ती को 
समभावता अधिव रहती है, बयोकि उस समय नियमानुसार काह जे का प्रयोग 
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वर्जित होता है। बेवल हाथ से गेंद छी नी जा सकती है। एग' दल का लिलाडी 
जब गेंद लेकर भागता है जो दूसरे दल वाले उसको रोकने का प्रयास मरते हैं 
तब प्रथम दल वाले खिलाडी पीछा बरने वाले खिलाडियों को विभिन्‍न तरीकों 
से रोकने का प्रयास करते हैं और इसे रोकने की प्रक्रिया में वे एव दूसरे से 
गुत्पम-गुत्षी करते हैं। उत्त समय मौका पावर गेंद वाहुक घिल्ताड़ी गेंद को यदि 
छडी द्वारा सीमा रेखा ने पार कर सकता है, तो गोल मान लिया जाता है। 
खोड़काड जे खेल देखने वालों को बहुत ही आमम्द आता है। खिलाडियों की 
फूर्ती, चतुराई व शारीरिक शवित देखने योग्य होती है। सौदवाह् जे भी 
मणिपुर ना प्राचीन एवं लोकप्रिय खेल है। प्राचीन काल मे प्रत्येढ "पाना 
(प्रशासकीय ईकाई) के दलों म॑ प्रतियोगिताओं का आयोजव होता था और 
विजयी दलको राजा वी ओर से पुरस्कार देवर सम्मानित किया जाता था| 
“छग्बा धोइवी” लोक गाया में इस खेल का वर्णन उपलब्ध है, निससे यह सिद्ध 
होता है कि यह खेल अत्यन्त प्राचीनकाल से मणिपुर वा लोक प्रिय खेल रहा है । 


संगोल काड जे (पोलो) 


सगोल बर्षात घोड़ा ता काइजें वा अर है वात वी सूखी गोलाकार जड़ 
(गेंद) तथा हॉकी स्टिकनुमा छडी से गेंद सेलना । वास्तव में वर्तमान पौलो खेल 
इसो सगोल काडजे का विकसित रूप है। 


मणिपुरी पराणोंमे संगोल काडजे खेल देवताओ द्वारा छेले जाने का 
उल्लेख मिलता है। मणिपुरी इतिहासकार सगोल काडर्ज का प्रचलन ईसा पूर्व 
300 वर्ष से मानते हैं। 33वीं ईसवी में पालडबा नामक राजा की पत्नी 
लेशरा का जव रानी के रूप में अभिषेक किया गया तो सगोल काइजे का सेल 
प्रस्तुत क्या गया थां। इन पोराणिक घटनाओ से इसकी प्राचौनता स्वत 
घिद्ध है। इसके खेल को विशेष प्रसिद्धि महाराजा कयम्बा (467-508) 
के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। इम्फाल के केन्द्र में पोलो प्राउण्ड है, 
इसमें महाराजा साग्रेम्बा (597-652 ई) के शाप काल में प्रथम 
बार यह खेल खेला गया था जो आज तक खेला जाता है। महाराजा 
चन्दकीति (850 886 ई) के शासनकाल में यह खेल संसार के 
अन्य भागो में पहुंचा और खेला जाने लगा। 863 ईसवी में मणिपुर से दो 
घिलाडी दल कलकत्ता गए तथा इस खेल का प्रदर्शन क्या । सिलचर में रहने 
वाले अग्रेजो ने श्रवासी मणिपूरी लोगो को जब वहाँ यह खेल खेलते देखा तो 
उन्होंने इसे सोखा और इसके छुछ नियम आदि बनाकर पोलो के नाम से खेलना 
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शुरू किया। वही सर्वेप्रथम पोलो बलब की स्थापना की गईंयी। मणिपुर का 
यह स्थानीय खेल सगोल काडर्ज आज विश्व प्रसिद्ध पोलो बन गया है तथा 
अन्तरराष्ट्रीय नियमो के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। 


मणिपुरी सगोल काइजे में घोडे पर सवार सात-सात सिलाडियो के दी 
दल होते हैं, जिनके हाथ में काडजे या छडी रहतो है | काझ्ष या गेंद को गोलाई 
लगभग 4 इच होती है । प्रत्येक खिलाडी के सिर पर पगडी बधी होती है तथा 
टकने से घुटने तक कपड़े वी पदृटी ओर धुटने से कमर तक धोती 4 वक्ष स्थल 
प्र आजकल कमीज पहनी जाती है । प्रत्येक खिलाडी अपने घोडे की पीठ पर 
विशेष भकार से जोन कसकर उस पर सवार होकर छडी घुमाता हुआ घेल के 
मैदान में उतरता है। घोड़ो की ऊँचाई लगभग साढ़े-चार फीट होती है अत, 
इन्हें घोड़े के बजाय टदूटू कहना उपयुक्त है । 


खेल मे ये प्रशिक्षित टटूदू व इनके सवार अद्भुत कलाबाजी और कौशल 
दिखलाते हैं। एक हाथ में घोडे की लगाम दूसरे मे छडी, घोड़ें पर सवार होते 
हुए छीटी-सी गेंद का पीछा करना व उसको छडी से मारना या कभी छडी के 
ही सहारे उसको ऊपर उछालकर हाथ में ले लेना तथा सीमा रेखा के पार तक 
ले जाना या गेंद को मारने से रीकती उलझी हुई छडियाँ, कधे से कधा भिडाते 
हुए खेलना -खेल के दृश्य हैं, जिनमे खिलाडी खेल के साथ-साथ घुड सवारी 
के भी आश्चयं चकित करने वाले करतब दिखलाता है । 


इस खेल के नियम बहुत ही सरल हैं। रेफरी जो स्वय एक घोडे पर सवार 
होता है उसका निर्णय किसी भी विवाद की अवस्था में मान्य होता है। 200 ,< 
]00 गज आयताकार मँदान में यह खेल खेला जाता है ओर घौडाई वाली रेखा 
को जब गेंद पार कर जाए त्तो गोल मान लिया जाता है। मंदान की सीमा की 
सफेद रेखाओं से बनाया जाता है। गोल कीपर या गोल बचाने वाला कोई 
व्यक्ति नही होता है। किसी खिलाडो या टट्टू के घायल होने पर उनके स्थान 
परदूसरा आ जाता है । खेल का समय निश्चित नहीं होता है जब तक सात गोल 
भहीं चना लें विजय नहीं होती है और जब एक दिन के खेल मे विजय प्राप्त नही 
होती तो दूसरे दिन पुन खेलता होता है और विजय प्राप्त होने तक यह खेल 
चलता है । चाहे कितने हो दिव यो न लगे | खेल के आरभ में खिलाडी एक 
दूसरे को फल भेंट करके मित्रता वी भावना वा प्रदर्शन करते हैं। प्राचीन काल 
में सेल के नियम सम्बन्धों अतिम निर्णय राजा का माना जाता था । मणिपुर 
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मैं यह बहुत लोक प्रिय खेल था । प्रत्येक पुछष वो अभिलापा टटदू सरीदने और 
पोलो खेलने को रहती थी । आज भी मणिपुर वे लोगो को यह सेल विशेष 
प्रिय है | हर सध्या को गाँव-माँव मे यह खेल खेला जाता है। संत्तर अस्सी 
साल के बूढ़े लोगो को युवकों के साथ उछलते कूदते टट्टूओ पर उत्साह वे 
साथ खेलते देखना मनौरजक और थ्रेरणादायक दृश्य होता है। अब मणिपुर में 
भी यह परम्परारत रूप में तथा अम्तरराष्ट्रोय नियमों बे आधार पर भो सेला 
जाता है ॥ 


मणिपुर वा इतिहास युद्धों और विजय पराजय वा इतिहास है । इस छोटे 
से राज्य को पडोसी राज्यों से विशेष रूप से वर्मा से वई बार युद्ध करने पढें 
थे । जगलो से अच्छादित ऊँचे परवेतो में युद्ध लड़ने के लिए बुशल घुडसवार 
सेना थी आवश्यवता थी। मणिपुर के राजा महारा जाओ ने इसी आवश्यवता 
को ध्यान मे रखकर इस खेल को सरक्षण दिया थां, जिससे जनता घुडसवारी में 
दक्षता प्राप्त कर सके और समय पर युद्ध में घोडे की पीठ पर बंठे हुए युद्ध वर 
सके । 


काइ शास्नबा 


काड़ अर्थात गेद और शान्नवा अर्थात खेलना । काड़ का दूसरा अर्थ रच 
भी होता है। यह खेल मणिपुरी नववर्ष के दिन चैराओथा से रथयात्रा ने बीच 
छेलने की पद्मम्परा थी और इस निर्धारित अवधि के वाहर यह खेल सेलता 
अपशकुन माता जाता था । पातथीइबी (दुर्गा का मणिपुरी नाम/यरुद्ध की देवी) 
को इस खेल की देवी माना जाता है । काड् मणिपुर का एवं मात्र धर वे भीतर 
खेता जाने वाला खेल है । 


मह खेल भी अत्यना प्राचीन है ओर बज्ञातकाल से खेला जाता है। डॉ० 
इबोहल काडजम के मतानुसार--"लोगो का विश्वास है कि यह देवताओं का 
खेल था और देवताओं से मनुप्य ने इसे सीसा है । मिथक और लोक कपाओ में 
यह खेल खेले जाने का उल्लेख मिलता है। बारहवी शवाब्दी मे यह मणिपुर का 
काफी लोकप्रिय खेल रहा । यह 30 से 42 फूटलम्बा ओर ]6 से !8 फुट चौड़ी 
छत लगी हुई एवं साफ सुदरी समतल आयताबापर भूमि पर छेला जाता है | 
इस जगह को मणिपुरी में काइशइ (का सेलने का भवन) कहा जाता है।" 


“कांड” खेल में गेंद नहीं होती है 5”-6" लम्दी, 4" चोडो भौर । (3 
मोटाई की भड्माकार वस्तु होती है, जो लाख एवं बपास या भैंस के सोग से 
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घनाई जाती है । यह बहुत हौ चिकनी होती है, इसके ऊपराौ भाग को मुख कहां 
जाता है और नीचे के भाग को पीठ । खेल के दोरान इसकी चिकनाहद बढाने 
के लिए मोमयुक्त कपडे से इसको वार-वार रगढा जाता है। इसमें भी सात- 
सात खिलाडियों के दो दल भाग लेते हैं । काड के खेल के प्रागण मे सात सीधी 
रेखाओ द्वारा एक आयत बनाया जाता है और प्रत्येक रेखा के बीच खिलाडी 
आमने-सामने बेठते हैं। ये रेखाएँ आटे या मदे से खीची जाती हैं। प्रत्येक रेखा 
के दोनों सिरों पर चौडाई के वराबर-वराबर एक लक्ष्य रेखा वनी होती है जिस 
पर लक्ष्य रखे जाते हैं । 


डॉ० इवोहल सिंह काह्जम ने लिखा है--“जो लक्ष्य सीधी रेखा के 
आमने-सामन होते हैं, उन्हें "लम्धा काहखिल” याने लम्था का लक्ष्य कहते हैं 
और उस जगह को लम्था काइखुल' कहते हैं। सीधी रेखाओ वी बगल में लम्घा 
काझेखुल से 0 से ।2 इच की दूरी पर जो लक्ष्य रखे जाते हैं, उहेँ * चेवफ 
काइखूल याने चेबर्फ का लक्ष्य कहते हैं और उस जगह को चेवफ काडखुल व हते 
है। खिलाडी को पहले 'चेक्फे' मारना होता है, बाद में लम्धा । दो चेवफ मारने 
के बाद नियमानुसार एक लम्धा मारने पर एक गोल माना जाता है। लक्ष्य रेखा 
के पीछे दो फूट की दूरी पर सीमा रेखा होती है। फेंका हुआ काड जद इस रेखा 
को पार कर लेता है तभी दूसरे दल के खिलाडी उसको पक्‍ड सकते हैं । 


जिलाडो चेवर्फ काडखुल में अपने प्रतिद्वद्वी वे सामने रखे लक्ष्य को मारता 
है । यह लक्ष्य लाख का बना होता है। मारने से पूर्व खिलाडी वो काड पकड़कर 
खड़ा होना पडता है । खडा होकर वह बाएं हाथ को जांघों के बीच रखता है, 
दाहिने में पकफडी काझ को घुटनों के बीच ले जाकर चेवर्फ (लक्ष्य) पर फेंका 
है फिर दोड़ता है । जद काइ लद््य पर गिरे तो इसका मुख ऊपर होना चाहिए । 
यदि एक खिलाडी काहझ को लक्ष्य पर नहों मार सकता है तो उसके दल के 
अन्य छिलाडो क्रमश लक्ष्य पर काड मारते हैं। दो चेव्फ बे वाद एक लम्पा 
मारना आवश्यक हैं तब ही गोल माना जाता है। जब तक खिलाड़ी वाझ को 
लक्ष्य पर भारता है, जिन्दा माना जाता है, परन्तु जब लद्ष्य को नहों मार 
सकता है, तो यह मरा भाना जाता है और वह अपनो जगह बेठ जाता है। 
एक दल के सभी खिलाहो जब मर जाते हैं तक दूसरे दल के खिलाडी क्रमश 
खेलते हैं। पुदद और र्त्रियाँ अलग अलग या एवं साथ यह संत खेलते हैं एक 
मात्र धर में खेंला जाने वाला खेल होने के कारण यह बहुत हो लोक प्रिय है । 


अजणिपर ने सेल /7<56 


लामचेल 


कभी लामबैल या दोड अत्यन्त लोकत्रिय घी। इन दौड़ प्रतियोगिताओं 
का आयोजन जुलाई में किया जाता था। इनका आपोजन "“वाना” (प्राचीन 
जिले) के आधार पर किया जाता घा। हर पाता की एक निश्चित तिथि मो 
इन दौड़ने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। उनमें 
विजयी प्रतियोगी अन्तिम प्रतियोगिता के जिए चुन लिए जाते थे | इन 
प्रातयोगिताओं में आधे मील की दूरी तय करनी पडती थी । राजाओं के शासन 
बाल मे * लालूप प्रधा थो, जिसमें जे ता को राजा और राज्य के लिए अपनी 
योग्यता वे अनुसार भोजन वे बदले निश्चित समय तक बाम करना पडता था। 
मह कानून था । जो प्रतियोगी इन प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करते थे, 
उन्हें लालूप से मुवित मिल जाती थी । प्रत्येक पाना प्रतियोगिता में तथा अग्तिम 
प्रतियोगिता में राजा तथा दरबारी सामनन्‍्त आदि उपस्थित रहते थे मौर 
विज्ञेताओ को राजा की ओर से पुरस्कार प्रदान किए जाते थे । 


पर्यटन एथल 


मणिपुर के प्रति परयेटकों के आकर्षण के लिए प्रकृति ने हो अनेक अदभुत 
वस्तुओं की सृष्टि की है। ससार की कुछ दुलंभ वस्तुएं प्रकृति ने मणिपुर के 
शूगार के लिए संजोकर रखी हैं, जंसे--सिरोही पंत पर पाया जाने वाला 
सिरोही लीसी पुष्प, शघाई नामक हिरण, लोकत्ताक प्षील मे तेरते द्वीप, यहाँ 
का स्वास्प्यवर्धेक वातानुकूलित जलवायु तथा यर्थ भर शस्य-श्यामल सुरम्य 
प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के लिए खुला हादिक निमत्रण है। मणि के समान 
उज्जवल एंव चमकदार प्रदेश सेलानियों की आँखो को एक दावत का 
आमत्रण है । 


प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ हो यहाँ का समृद्ध सास्क्ृतिक सोन्दयं भी पर्यटकों 
का आकरपंण केन्द्र है। मणिपुर की घाटी में बसनेवाले “मत” लोगों की अपनी 
समृद्ध और उच्च सस्क्ृति है। विश्व विख्यात मणिपुर नृत्य, स्वॉग एवं लीलाएँ, 
नाटक, उत्सव एवं त्यौहार की अटूट श्यखला, रग-विरगी, वेश मूपा, घर-घर 
के आँगन में मदिर और उनमे चलते भजन कोन नृत्य, दर्पण से चमकते स्वच्छ 
धर और उनके चारो ओर बने कज एवं पुष्प वाटियाएँ मणिपुर के सास्कृतिक 
चभव हैं। यहाँ के निवासी आमोद-अ्रमोद प्रिय हैं। कोई दिन ऐसा नही होता 
जब दिन के अतिम प्रहर में खेल-कूद का आयोजन न हो। गाँव हो या नगर 
दर्शको की अपार भोड में पोलो, मुकूना, युवी-लाकपी, खोडू-काडजे, शगोल- 
काइजे, काड्शान्नवा आदि स्थानीय खेल चलते रहते हैं, तो कहीं हॉकी, फुट- 
बाल आदि खेल आयोजित होते रहते हैं । 


मेंतें पुरुष गोर-वर्ष, हृष्ट-पृष्ठ, मुदुभापी, विनम्र, एवं शिष्ट होते हैं। इनके 
वस्त्रो, जूतों तथा वाहनों, बर्तेनों, धरो के साथ स्वभाव की स्वच्छता किसी भी 


पयंटव मै मत में स्पर्धा जागृत बरने म॑ सद्षाम हैं।बहोंभौ चले जाइये मैते 
वस्त्र पहने एक भी पुझष या स्त्री नहीं मिलेगो। पुरुष एवं स्त्रियों के दौंत मोती 
जैसे उज्जवल एवं चममदार होते हैं। मद्िताआओ वा शरोरिग' सौदर्य देशते 
ही बनता है। सौदयें के साथ एडी तक लहरातो सुदर रेशमो वेशराशि नारी 
सौदये वा विशिष्ट अन्यंण है । महिलाएँ रग विरयो सु दर एवं स्वच्छ वस्त्र 
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परिश्रमी नागा नारी 


पहनती है तथा बुनती भी है स्वच्छता एवं शालीनता बे साथ साथ सामाजिव 
दृष्टि से मणिपुर को तारी जिस स्वतत्रता एवं रामता को अधिकारी है उसको 
समता भारत के अय प्राततों की महिलाएं नहीं कर सकती हैं। 


मणिपुरी के हाट बजार में क्रय विक्रप का काय अधिताशत महिलाएं 
ही करती हैं। बाजारों म॑ महित्रा दुकानदार अधिक हैं। गृहस्थी बी सभी 
सामग्री भी महिलाएँ हो त्रय करती हैं। मेते महिला राजनेतिक दृष्टि से भी 
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प्रबुद्ध एवं जागरूक हैं, किसी भी राजनैतिक जलूस का नैतृत्व महिलाएँ ही 
करती हैं । सडको पर विभिन्‍न प्रकार के आधुनिक वाहन चलाती हुई जितनी 
महिलाएँ मणिपुर मे दिखाई देती हैं उतनी और कही नही । कार्यालयों, शिक्षण- 
सस्याओ आदि में कार्यरत महिलाएँ पुरुषों से अधिक नहीं तो कम भी नहीं 
होंगी । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे पुरुष की टक्‍कर लेते हुए भी मणिपुर महिला 
कठाहीत, निराभिमाती, जाज्ञाकारी पत्नी और समतामयी मां है। वह प्रात३- 
काल तीन बजे से रात्रि के नौ बजे तक अथक श्रम करती है और परिवार की 
व्यवस्थित रखती है | स्थी-पुरुष बहुत ही धामिक प्रवृति के हैं ॥ इनकी जीवन 
पद्धति, रोति-रिवाज एवं परम्पराएँ पर्यटको के लिए रूचि कर हैं । 


मैते समाज का समाजवादी दृष्टिकोण अनुक रणीय है । किसी भी सामाजिक 
उत्सव में मा सस्कार के अवसर पर सब पुरुष सफेद घोती कुर्ता पहनते है, तो 
महिलाएँ हल्के भगवा रग का फनेक एवं चादर पहनती हैं। सभी एकही पग्रत में 
बैठकर भोजन करते हैं कोई वर्ग या वर्ग भेद नहीं । पूर्ण समाजवाद जैसा ववस्था 
है जहाँ कोई घर मे नौकर नहीं रखता है। स्वावलस्बन का पाठ कोई मणिपुर 
के जन जीवन से सीसे | यहाँ पर भिखारी खोजने से भी नहीं मिलेगा। बयोंकि 
मैतें समाज में सामाजिक सुरक्षा का अलिखित विघान है। प्रत्येक बस्ती या 
मोहल्ले केः अपय लोगो वे लिए सामूहिक रूप से घर बया दिया जाता है। जिसमें 
सभी अपग लोग रहते हैं तथा उन लोगों के भोजन की व्यवस्था उस बस्ती के 
लोगो का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अत भीख मागने की प्रथा मणिपुर 
में आज भी वज्ञात प्रथा है। पद या आधिक स्थिति को श्र प्ठता के स्थान पर 
केवल आयु के आधार पर सम्मान दिया जाता है। यहाँ का अधिक जीवन 
पूंजीपतियो द्वारा शासित नही है मौर कृषि तथा लघु तथा कुटीर उद्योग यहाँ के 
लोगो का मुख्य व्यवसाय है। वधुआ मजदूर जैसी प्रथा मणिपुर में कभी प्रचलित 
नही रही है । मजदूर के साथ भी सथता एवं सद्भाव का व्यवहार क्या जाता 
है। मणिपुर के समाज का दृष्टिकोण पूर्ण समाजवादी है । 


मणिपुर की घाटी मे मंते लोग रहते हैं, जो वंप्णव है जबबिः मणिपुर के 
पर्व॑तीय प्रदेश में 29 जन-जातियाँ रहती हैं । इन जनजातियों की अपनी-अपनी 
वेश-मूषा है और रग-विरगे बस्त्रो के प्रति इनकी सुरूचि भी मंत लोगो से कम 
नहीं है। प्रत्येक जनजाति की अपनी प्रधाएँ एव परम्पराएँ तथा उत्सव त्यौहार 
हैं। आमोद-प्रमोद, नृप्य-्यायन एवं खेल-कूद के प्रति इनकी भो गहरी अभिर्च 
है । सामूहितर कृषि एवं सामूहिक दिनचर्या इन जातियो बी विशिष्टता है 
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मणिपुर की मैतै हो या जनजाति की महिला हाप-करपे पर कपड़ा बुनने 
में दक्ष होती है । विवाह से पूर्व प्रत्येक युवती को कपड़ा बुनना सीख लेना अनि- 
वाय॑ है। मणिपुर का मणिपुरो नृत्य, जनजातियों के लोक नृत्य और इनकी 
बेश-भूषा को कलात्मकता में यहाँ को उन्नति संस्कृति एवं सम्पता की झलक 
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स्पष्ट दिखाई देती है। मणिपुर के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सौन्दर्य को देखकर 
हो मणिपुर की पृथ्वी पर स्वर्ग का लघ संस्करण कहा गया है। मणिपुर को पूर्वी 
भारत का कश्मीर या स्वीटजरलेड भी कहा जाता है। मणिपुर भाषा के किसी 
प्राचीन कवि ने कहा है : 

भणिपुरा सना-लेमायोल, 

बियना कोयना-पंसावा, 

हाओना कोयता-पनग्रोझूपा । 

है मेरे मणिपुर ! भुस्य स्वर्ण भू में स्वेश्रेष्ठ भूमि तुम्हारी 
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प्रकृति ने स्वय बनाई परववृत-प्राचीर तुम्हारी 
प्रकृति-पुत्र-पव॑त-सजग-अ्रहरी तुम्हारे ! 


जो भी कहिए भणिपुर-मणिपुर ही है । यहाँ के पर्यटक स्थलों का अवलोकन 
किया जाए: 


इम्फाल 


मणिपुर को घाटी के केन्द्र में हिधत मणिपुर का सबसे बडा मगर एवं 
राजधानी है। सास्कृतिक, व्यापारिक, राजनैतिक एव शैक्षिक गति विधियों का 
यह प्राचीन केन्द्र है ॥ युषफाल (युम--घर तथा फाल--बताना) शब्द से 
इम्फाल बना है, अर्थात जलप्लावन के पश्चात सर्व प्रथम यहीं घर बनाएं गए 
पे। समुद्र तल से 705 मीटर की ऊँचाईं पर स्थित इस नगर की लगभग डेढ़ 
लाख जनसख्या है। नगर 7.48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है| 
भगर के बीचो-बीच एवाइरबन्द बाजार है, जो सम्भवत: देश का सबसे बडा 
महिला बाजार है, जिसमें केवल महिलाएँ ही कपड़े सब्जी, मछली आदि 
बेचते हुए देखी जा सकती हैं। ब्यापार के अतिरिक्त यक महिलाएँ, भीड 
भरा कोलाहलपूर्ण रण-बिरया चाजार अपनी असण पहचान रखता है। 
यौगल बाजार, बोर टिकेद्धज्ञीत रोड के दोनो ओर काबाजार तथा परावना 
बाजार, इम्फाल के प्रमुख बाजार हैं। जहाँ मणिपुरी वस्त्र एव हस्तकला की 
सामग्री मिलती हूँ । व्यापार के अतिरिवत ये महिलाएं जोवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में पुरुष की प्रतिरपर्दा बरते हुए देखी जा सवती हैं, सडको पर साईकिल 
से कार तक चलाते हुए, कार्यालयों या खेतो में वाम करते या नदी जलाशयो में 
मछलो पकडते । पुरुष से जीवन के किसी भो क्षेत्र में पीछे नहीं है। यहाँ के 
बाजार भे भोड लगी रहतो है । विभिन्‍न प्रकार के वाहनो फो सख्या भो चहुत 
अधिक है। 


इम्फाल नगर में निम्नलिखित स्थान दर्शनीय हैं । 


श्री श्री गोविन्द जी वा मदिर 


राजवाड़ी के निकट ही दो स्व गुम्दद-युक्‍्त यह मदिर वैष्णव सस्कृति का 
जोता जागता प्रतीक है। यह दर्शनीय स्पल है । जहीँ पर होलो, नट, बसत 
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आदि राज नहयों का आायोजय द्वोठा रहता है। मदिर दे पास ही राज निवारा 
है जो राजवाड़ी दे नाम से विश्वात है तथा यही अजाशवाणी केस भी है। 
दो गुम्बदवाले मदिर बहुत गम पाए जाते हैं। मदिर मे तीन कमरे हैं जिनमें 
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बीचवाले में श्री कृष्ण एवं रसेश्वरी, तथा बगल बे” कमरों में राम क्रृष्ण और 
जगन्नाथ स्वामी को मूर्तियाँ हैं। मंदिर के सामने आँगन के पार बहुत बड़ा 
मण्डप बना है जिसमे हजारों सक्‍त एक ही साथ बैठ सकते हैं । 
महावली ठाकुर का मदिर 

हनुमान जो का यह प्राचीन मदिर इम्फाल नदी के तट पर बता है, जहाँ 
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प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को मक्‍्तजनी की भीड लगती है | हनुमान-जर्यती 
के दिन यहाँ से प्रतिवर्ष र॒पन्‍यात्रा निकानी जाती है । मणिपुर में वन्दर केवल 
यही पाए जाते हैं । कुछ लोगों की मान्यता हैं. कि यहीं पर कमी मोगवाहदवा 
का मदिर था। 


श्रो श्री विजय गोविन्द जी मदिर 


मी मगुम लंकाई में स्थित मत्री अनन्वधाह के द्वारा निर्मित भरी श्री 
विजय गोविन्द जी का मदर भी दर्शनीय स्थल है। यहाँ होली के बाद दृलकार 
के दिन रास नृत्य होता है । कायना से साए यए वटहल के वृक्ष के दूसरे भाग 
से बनी भूत की यहाँ स्थापना वी गई थी । हलकार के दित की रात नृत्य वी 
छवि कवियों द्वारा वणित वृदावव वी छवि उपस्थित करती है। दृष्ण गोप 
मढली के साथ एव ओर तो दूसरी ओर राधा तथा गोवियाँ का दृश्य रहता 
है। उस्त समय पिचकारियों से रंग वी वोछार, रा्र में भाग लेनेवा्ों वी 
परम्परागत वेश-भूषा तथा सजावट दर्शनीय होती हैं। इसी मदिर वी परिसा 
में हियाह तान्तवा या नौका दोड प्रतियोगिता होती हद 


युद्ध सैनिक स्मारक 


डी० एम० कॉलेज के सामने द्वितीय विश्य बंद कं: सेन: मे आर अप 
विदेशी ईसाई सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक बना कर के 
इम्फाल उखरुल मार्ण पर भारतीय सैनिकों की याद में हे द ट्द ही दूर 
स्मारक हैं। इन स्मारकों के रख रखाव डा दा डॉडव सर ह््का हि 
>भीशन के द्वारा किया जाता हैं। ये स्मारक अपनी शक बडा, ने बेड कक ् 
रण दर्शेनीय हैं पक झपठा एव पवित्रता के 


गगहामपाठ पीधशाला 

इम्फाल-दीमापुर मार्ग पर इम्फान दे | हि, कि 
4 इसकी देखभाल मणिपुर सरकार झा रा मी उत्तर में एक और, 
दलिन्न जातियों के बुक्ष लगाए गए हुँ पट क्ब्ाय करता ई ॥ यह रत 
पल हैं। प्रेदेशना दर्लनीद प् £ 


हु 
. कड 


काइला 


कहते है कि जल-प्लावर्न के पश्चात वाइला जो सबसे ऊँचा स्थल हूं जो 
सूला रह गया था या सबसे पहले सूख गया था। वाइला मणिपुर वा सदसे पर्विश्र 
एवं पूजनीय स्थान माना जाता हूँ । जहाँ भगवान शिव ने स्वयं पाखडबा को 
अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज[सिहासन दिया घर १ पाखडवा के बढ़े भाई की 
सनामही यृहदेवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया था। अत, बाइला 
पाखड़वा के समय से ही मणिपुर की राजधानी हूँ। पूवे-द्विटिश-काल तक 
काडला मणिपुर के महाराजाओ की राजघानो रही है। आज भी महाँ प्राचौन 
राज प्रासादों के मवशेप देखे जा सकते हैं। यहाँ प्राचीन महाराजाओ के माम 
से घने स्मारक पो हैं 


सप्रति आसान राष्फत्स चतुर्थ वाहिनी के परिसर के मध्य यह स्थान है 
जिसके तीन ओर परिल बना दी एई है। इस परिछा में समप-सप्रय पर नाव 
हथा तैराकी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता हूँ । 


जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डाँस एकेडेमी 


इम्फाल विश्वप्रसिद्ध मणिपुरो नृत्य वा केर्दे है और नेहरू डाँस एकेडमी 
में इस नृत्य को व्यवस्थित कक्षाएं होती हैं | देशो अथव। विदेशी भतिधि जब 
मणिपुर में आते हैं तो यहाँ मृप्य अवश्य देखते हैं । 


जम्तुघर 


इम्फाल नएर के पश्चिम में 6 कि० मी० वो दुरो पर एक शानदार बगीवे 
में जन्तुपर बदा है। इपमे सपतार के विभिन्‍न भागों के जन्तु देखे जा सकते हैं 
किस्तु इसका प्रमुख आकर्षण मणिपुर का शधाई हिरण है । 


पोलो ग्राउण्ड 


हे अग्रेजों के जमाने से यहाँ पोलो खेला जाता था और आज भी यहाँ 

वैभिन्न खेल-लेसे जाते हैं। किन्तु इस मेंदान का ऐतिहासिक महत्व है । 3 
अगस्त ॥89] के दिन यहाँ वीर टिकेन्द्रजीत तथा जनरल धाइल को हजारो 
लोगो को उपस्थिति में फाँसो पर लटकाया था। अत यहाँ एक ऊँची शहोद 
मोनार उन स्वतत्रता सेनानियों की स्मृत्ति में बनवाई गई है। इसके पास ही 
सप्रहालय हैं, जहाँ प्राचीन वस्तुओं का सप्रह हूँ । 


+6६ | उतित्क 


लम्फेल पाट 

लॉगोल बिग अर्थात झाडियो से मरा पर्वत और उसके नीचे कभी लम्फेल 
नामक पाट (झील) थी । उस झील व कोम्बीले नामक पृष्प बहुत प्रसिद्ध 
था। अब झील के स्थान पर सरकारी कार्यालय व सरकारी कर्मचारियों के 
निवास स्थान बन गए हैं। 





हा मम 


थे] 


को 





प्रमर शहीद वार टिकेद्न जीतातइ जिन्‍्हें 43 भयरत 984 को घाइ्ल जतगल 
के साथ पाँसी दी गई 
सम्फेल पाट के निकट संगोयगन्द अर्थात घोडा बाँघने वाला स्थान है। 
कहते हैं कि महामारतर युद्ध के समाप्त होने पर पाडवो वा राजसूय यज्ञ वा घोड़ा 
यहाँ पहुंचा तो बम्रवाहन ने उसे यहाँ बाँध दिया था और उसको छुड़वाने के 
सिए वश्नू वाहन तथा अर्जुन के बीच ताकयेल स्थान पर युद्ध हुआ था। डिन्‍्तु 
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शुछ विद्वान इस घटना को कपोल-कल्पित एवं असत्य मानते हैं। 


लगोसर्विंग वे पास ही 'मगारव-वानवी” है । जहाँ बभी आत्मघात वरने 
बालों की लाशें फेंकी जाती थी । 


पुरूक सौयी 


कोडवा बस्ती के निकट पुरुष सौची मामक स्थान है। यहाँ प्चारेयी 
भाँति भूमि से प्रकृत रुप से जलघारा निकलती है| इस स्थान ये सापवई विव- 


दंतियाँ जुडी हैं । यह भी वहा जाता है कि इसवे जल में स्नान करने से रोगी 
रोग मुबत हो जाता है । 


केना (कायना) 


इम्फाल के उत्तर पूर्व में 29 वि० मौ० दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक 
परवृतीय स्थल है। महाराजा भाग्यच-द्व ने श्री थी गोविन्द जी की भाजानुसार 
इसी स्थान से कटहल का वृक्ष कटवाकर उसने थी श्री गोविन्द जी के धार 
विग्रह बनवाए थे। यहाँ एक मदिर और विधाम गृह है। आसपास वी 
पहाड़ियों पर अनानास के पौधे लगाने से इसके सौन्दर्य में चार चाँद लग 
गए हैं। 


कात्रु पर्वत 


कहते हैं जलप्लावन के समय ,मणिपुर निवासी वात्र, पर्वत पर चढ़ गए थे 
ओर जल सूखने पर किर उतर आए ये । इस प्रवार कात्र, पर्वत सबते पूजनीय 
एवं पवित्र स्थान माना जाता है | इसवा पौराणिक भहत्व है। प्रतिवर्ष नववर्ष 
के उपलक्ष्य में घामिक प्रवृति के लोग वात्र, पर्वत पर 6-7 धन्टे की दुर्गेभ चढाई 
चढ़ते हैं! कहा जाता है कि शिखर पर पहुँचकर मनुष्य अपनी थकान भूल जाता 
है तथा उसको आत्मिक शाँति प्राप्त होती है। शिक्षर पर एक लम्दी सी झोल है 
जिपमें जल के अनेक जीव जतु पाए जाते हैं । वहाँ लकडी से बने दो कमरे हैं 
जहाँ लोग ठहर सकते हैं। इस पव॑त पर स्त्री-पुरुष का आलिगन वर्जित है । 
बहते हैं यहाँ आलिगन करनेवाले युगल का अनिष्ठ हो जाता है। 


लॉगयबाल-कुँज काँचीपुर 


भारत-चर्मा मार्ग पर 8 कि० मी० दूरी पर लागथवाज नामक स्थान है। 
महाराज भाग्यचद्ध ने लागधवाल की पहाडी पर एक विश्वाम गूह वनवाया था। 


वे इसको एक कुज का रूप देना चाहते थे अत एक बडा जलाशय बनवाया । 
जिसके किनारे कटहल के वृक्ष से बनी कृष्ण की मूति के प्रास उनकी पुत्री 
सिजालंइरौबी को राधा के रूप में बेठाया गया । यही प्रथम बार उसने रास- 
नृत्य किया तथा आजम कुमारी रही | यह भी कहा जाता है कि गरीबनिवाज़ 
नामक सणिपुर के महाराज ने सर्वप्रथम यहाँ एक विश्वाम करने हेतु कुटिया 
बनवाई थी। भाग्यचन्द्र के बाद महाराज गभीर सिंह ने भी इसके विकास का 
प्रयत किया था। आज भी इसकी पहाडी पर भग्त अवशेष देखे जा सकते हैं। 
अब पहाडी के नीचे को समतल भूमि पर मणिपुर विश्वविद्यायय के भवन बनाए 
गए हैं। 


बाईथो 


वाईथो झील के मध्य एक सुन्दर विश्राम गृह बना हुआ है। झोल के चारो 
तरफ का प्राकृतिक सौदर्ये मनमोहक है । यहाँ के अतानास बहुत प्रसिद्ध हैं। 
वाईयो पाट इम्फाल से 6 कि० मी० को दूरी पर स्थित है। यह मछली पकडने 
का महत्वपूर्ण स्थान है और इस झील में पाई जाने वालो नातोन मछली बहुत 
स्वादिष्ट होती है। 


खूनी पव॑त 

दिड्टिडम मार्ग पर इम्फाल से 6 कि मो की दूरी पर यह एक छोदा सा 
पवृत है जिसे लोकपा चिंग भी कहा जाता है । इस स्थान पर द्वितीय विश्वयुद्ध 
में जापानी एवं प्रिटिश सेनाओ के वोच घमासान युद्ध हुआ था और बहुत से 
सँनिक मारे गए थे अत इस पर्वत वो लोग खूनी पंत भी कहते हैं । 


विशनपुर 


इसका प्राचीन नाम लमागधोग (लमहाँग--मैदान व,--थो ग-दरवाजा) 
बताते हैं, तो कुछ लोग लमलोंग (एक जाति) थोंग कहते हैं। मणिपुर वा यह 
प्राचीन नागर टिड्डम मार्ग पर ही इम्फालसे 27 कि मी दूरी पर पर्वत 
श्वखला के चरणो म बसा है। यहाँ पन्द्रहवी शताब्दी का एक विष्णु मदिर है 
जो विशिष्ट प्रकार छोटी ईटों से बना हुआ है। ईंटो को चीन की पद्वति से 
बनाई गई ईटें कहा जाता है । 


निर्योघोग 
लोबत्ताक परियोजना के प्रास एक छोटा गाँव निथौखोग है। यहाँ 
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श्री गोपनाथ जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ वायना के 4ट॒हल वुक्ष के सौसरे 
अंश की मूर्ति वी स्थापना वी हुई है। मदिर के प्रायण में समय-समय पर 
आयोजित किए जाने वाले नृत्य भी दर्शनीय हैं । 


लोकत्ताक परियोजना 

इम्फाल से टिड्डम मार्ग पर 36 कि, मी. की दूरी पर निगषोखोग नामक 
गाँव के पास बहुमुसी परियोजना वा निर्माण किया गया है ! इसवी दो कि. मी. 
लम्बी सुरंग देखने योग्य है। इस परियोजना के द्वारा जल विद्युत उत्पन्‍न वी जा 
रही है । घिचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकी हैं। इससे बाढ़ पर नियंद्ण कर 
सक हैं, तथा यई वर्गमील भूमि को कूषि योग्य बनाया जा सका है। लेमाटाक 


जल विद्यूत घर तथा वहाँ का विथाम गृह एवं पव॑त वी गोद में बसी बस्ती 
पर्षेटबो वे लिए आकपंक केन्द्र हैं। 


मोदरांग 


इम्फाल से दक्षिण में 44 कि० मी० को दूरो पर लोकत्ताक झील के 
बिनारे मोइराह नामक पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर है, जो स्वतन्नता संग्राम 
का पुनीत तीप॑ स्पल है । यह मणिपुर वा प्राचीन पोराणिक नगर है। यहां 
खम्बायोइवी नामक पौराणिक प्रेमी-युगल का जन्म हुआ था । यहाँ धाइजिल 
का मदिर है जिसके आँगन में लाइ हराओबा नृत्य होता है । याइजिड नामक 
पौराणिक देवता का निवास-स्थान भी मोइराग माना जाता है, जो मणिपुर के 
अत्यत आदरणीय एव पूजतीय देवता हैं । उनके सम्मान में प्रत्येक मई महीने में 
पारम्परिक नृत्य “मोइराग लाइहरोबा” का आयोजन किया जाता है। इस 
उत्सव के अवसर पर शत-शत, नर-वारी थाइुजिड देवता के सम्मान में गीत 
गाते हैं तथा नृत्य में प्राचीन शानदार पोशाक पहन कर भाग लेते हैं, जिससे 
नृत्य एवं मधुर संगीत का आनन्द बहुत बढ़ जाता है। मणिपुर को समृद्ध 
संस्कृति एवं सम्यता को मोइराइ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्राचीोनकाल 
में यह नगर सम्यता, संस्कृति कला एवं राजनीति का प्रमुख केन्द्र था। 


आधुनिक काल के भारतीय इतिहास में भी इसका गोरव पूर्ण स्थान है 
बयों कि 4 अप्रैल 4944 के दिन आजाद हिन्द फोज ने मोइराह पर कब्जा 
कर लिया था | यह वह पुनीत भारत भूमि है जिसे सर्वप्रथम स्वतत्न होने का 
गौरव प्रएप्त है मोर का टाक बयला आजाद हिन्द फौज का मुच्यालय 
बना था और इस पर गौरव से तिरगा झण्डा फहराया गया था 
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स्व॒ंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ यहाँ आजाद हिन्द फौज का एक स्मारक 
बनाया जा रहा था जो आज भी अधूरा पढ़ा है किन्तु इसके एक भाग में 
संग्रहालय हैं जहाँ भाजाद हिन्द फौज के दुलंभ-चित्र, वेश-भूषा तथा हथियार 
सुरक्षित हैं तथा एक छोटा-सा पुस्तकालय भी वहाँ है। स्मारक भवन के 
सापने एक छोटा-सा बगीचा है जिसके एक ओोर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 
कांस्य प्रतिमा है तो दूसरी ओर नेताजी द्वारा 4945 ई० में सिंगापुर में बनवाए 
गए स्तूप की प्रतिकृति है । 





खोडजोम युद्ध के नेता ब्रजबासी पाना 


मोइराड लगभग एक हजार वर्ष पूवें मोइराड राजाओं की राजघानी थी | 
यहाँ मणिपुरी सम्यता, संस्कृति, कला एवं घम का विकास हुआ। 


लौकत्ताक झौल 


उत्तर भारत की मीठे पाती की यह सबसे बडी झोल है । वर्षा ऋतु में इस 
झील का क्षेत्रफल बहुत बढ जाता है और वर्षा ऋतु के बाद इसका जले 
सिमदता जाता है ओर जल क्षेत्र कम रह णाता है। लोकेत्तावः झील मणिपुर 
की प्रकृति की अनुपम भेंट हैं । इसमे विभिन्‍न प्रवार की जल वनस्पति पाई 
जाती है। प्रत्येक ऋतु में लोकत्ताक में मिन्‍न-भिलन प्रकार के पुष्प खिलते हैं जी 
इसकी शोभा को ओर भी बढ़ा देते हैं। इस जल-वनस्पति से फल फूल प्राप्त 
होते हैं जो सब्जी तरकारी तथा चदनी घनाने के काम आते हैं। झ्लील में 
विभिन्‍न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं । 


लोकताक झील के तैरते द्वोप ससार को अनुफ्म वस्तु है। थाइा। और 
फराड मामक दो द्वीप झील वे मध्य स्थित हैं, जहाँ सुन्दर बगीचे हैं भौर इत 
हीपों से दशक सुरम्य प्राकृतिक सौन्दर्य वा अवल्लीकत कर सकते हैं। धारों भोर 
के पर्बतो तथा वनस्पति का चल-जल प्रतिबिम्द इन द्वीपों मे बैठकर देखा जा 
सकता है। झील के बीच एक छोटे से पर्वत पर सैंदरा नामक पर्यटक विश्वाम- 
गृह बना हुआ है, जिसके चारो और चदन के बृदा लगे हैं। यहाँ पर्यटकों के 
लिए नौका-बिहार की सुविधा भी उपलब्ध है। सेंदरा से क्षितिज का आलिगन 
करती अपार जल राशि उसमे तैरतो छोटी-छोटी नांवें, वावो के द्वारा झील के 
वृक्षस्थल को चीरकर भागे बढने पर जल मे बनते भंवर, तैरते द्वीप, रंग-बिरगो 
जल-वनस्पति, झील के किनारे के हरे-मरे खेत एवं घास के मेदान, शरद ऋतु में 
साइवेरिया से उढकर जाने वाले पक्षियों की गगन में कलरव करती पवितयाँ 
एवं ल्लोल के जलन मे तेरता पर्वतीय प्रत्तिविम्द छुभावनी एवं मतपोहिनों 
दृश्यावल्ी है । नाविकों का पतवारो के सगीत के साथ उभरता स्वर और 
उसकी प्रत्िष्वनि इस सपूर्ण वातावरण को सजीव यना देते हैं । 


कंबुल लमजाओ 


बेबुल लामजाओ मणिपुर का राष्ट्रीय अमयारण्य हैभौर एक दलदलो 
दीप है जिस पर सरकडो का घना जगल है। ससार का एक विशिष्ट एव दुलंभ 
जाति द। बारहडिंगे के सीपे वालए शघाई नामक ह्रिण जो श्रकृति की अनुपम 
देन है, यहाँ सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त जगली सुअर, चौते आदि वश्य प्राणी 
भी देखे जा सकते हैं। पर्यटकों के लिए सरबष्डे के वनों से आरछादित यह 
दलदलो द्वीप प्रमुख आरक्षण का केन्द्र है । 


चूराचाँदपुर्र 


इम्फाल से टिडिडिम भाग पर 60 कि० भो० की दूरी पर मणिपुर के भूत- 
पूर्व महाराजा के नाम से बसाया गया पर्वृतीय जन-जातियो का कस्वा है । यह 
कस्बा दक्षिण जिले का मुश्यालय हे ओर अनागा-जनजातियो की सस्क्ृति एवं 
सम्पता का प्रतिनिधित्व करता है । 


माओ 


राण्द्रीय मार्ग 39 पर इम्फाल दीमापुर के दीचों-दीच मणिपुर और 
नाग्रालेण्ड की सीमा पर समुद्रतल से |788 मीटर की ऊंचाई पर माओ नामक 
कस्बा बसा है। यह राष्ट्रीय मार्ग पर सर्वोच्च स्थान है। अपन परम्परागत 
हथियारों से से लम्बे कद के हृष्ट-पुष्ट माओ जाति के नागा यहाँ देखे जा 
सकते हैं । माम्रो जाति की रग-बिरगी वस्त्रों में सजी सुन्दर महिलाएँ भी 
दर्शवीय हैं। ऊँचाई के कारण यह स्थान सदा ठण्डा रहता है । 


काइडचूप 

इम्फाल तमिंगलौंग मार्ग पर इम्फाल पश्चिम में [6 कि० मी० की ,दुरी 
पर स्थित पबेतीय दर्शनीय स्वल है। यहाँ पर लोग पिकनिक करने आते हैं. | 
तमिगलौंग 


यह तमिगलौंग जिले का मुख्यालय है । यह ऊँचा पर्वतीय स्थल है, जहाँ 
बहुत मीठा सतरा पैदा होता है। यहाँ पर रोगमई तथा कबुई जन जाति के 
लोग रहते हैं। 
टेंगनौपल 


भारत-बर्मा मार्य का सर्वोच्च पवेतीय स्थल है, जहां से मणिपुर घाटी का 
सपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है टेंगनोपल इम्फाल से 69 क्लि० मोौ० दक्षिण में 
स्थित है। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शवीय है जहाँ तेज हवा चलती रहती 
है। टेंगनौ का अर काँटेदार पौधा होता है। 


पल्‍लेल 


पत्र अर्थात्‌ दोदार और लेस का के है सर्वेश्ेष्ध। यह इस्फाल से 


इयेंटन स्थल / ]75 


55 कि मि की दूरी पर स्थितहै औौर मणिपुर की घादी का दक्षिण दिशा को 
अतिध्त ग्राम है। यहाँ से पव॑त श्वघलाएँ आरभ होती हैं। यह भारत की वह 
पूनीत भमि है जिस पर कनेल लक्ष्मीनाथन के सैनापतित्व में आजाद हिन्द फौज 
मे अधिकार करके इसे स्वतत्र करा दिया था। 


भोरे 


मथिषुर के दक्षिण पूर्व में इम्फाल से ]]0 कि० मौ० वी दूरी पर वर्मा 
की सीमा पर बसा छोटा-सा गाँव है । मोरे से कुछ दूर वर्मा की सीमा में टामू 
नामक कस्बा है जहा बर्मा की सम्यता एवं सस्कृति देखी जा सकती है। ऊँचे 
मानो पर बने मकान, बौद्ध मठ तथा वृक्षो बा आलिगन बरती लवाएँ वर्मा 
की विभिन्‍नता को प्रकट करती हैं । 


सुगनू 
दक्षिण के मेदान के भतिम छो२ पर स्थित सुगनू नाम गाँव बहुत ही 


ही सुन्दर है। इसम एक प्राचीन मदिर है । हाल ही में अनानास व ओक लगाने 
से इसका प्राकृतिक सोन्दयं और बढ गया है । 


खौपम 


खौपम में पर्वेत पर बने विश्राम गृह से छोटी-सी खौपुम घाटी का प्राकृतिक 
सोन्दय दशेनोय है। लगभग 2[ वर्ग कि मो की यह एक चपटोी धादी है, 
इसकी समुद्रतल से ऊँचाई 262 मीटर है। यह पुरानी कछार सडक पर हिपित 


है । इससे कुछ ही दूरी पर एक सुन्दर जल प्रपात है । प्रकृति का आनद लेवै के 
लिए यह एक आदर्श स्थान है । 


खोगजोम 


भारत बर्मा मार्ग पर इम्फाल से 37 कि. मी की दूरी पर स्थित वह 
ऐतिहासिक स्थल है जहाँ मेजर जनरल ब्रजवासी पावना के सेनापतित्व में 
मणिपुरी सेनिकी ने अपनी मातृमूमि की स्वतत्र॒ता को । रक्षा के लिए 23 
अप्रैल 89 ई के दिन अपने प्राणो की बाजी लगा दी। जब तक उनका 
अतिम सैनिक जीवित यथा अग्रेजो की बर्मा से आने वाली अग्रेज सेना को रोके 
रहा। चेप्टीनेंट ग्राण्ट नो इस युद्ध में स्वयं घायल हुआ था, ने भो अपने शत्रु के 
साहस एव शोय॑ को प्रशसा की है । इस पर्व॑त के नीचे जहाँ युद्ध हुआ था अब 
एक भव्य स्मारक बनाया गया है और प्रत्येक 23 अर््रेल खोढाजोम दिन के 
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झुप में मनाया जाता है और यहाँ लोग स्वतंत्रता प्रेमियों को श्रद्धांजलि अपित 
करने आते हैं। यद्यपि इन वोरो को सफलता नहीं मिच सकी किन्तु उनके 
स्वाधीनता प्रे म की याद यह ऐतिहासिक स्थल युगों-युगो तक दिलाता रहेगा। 


उखरूल 


इम्फाल पूर्व में समुद्र तल से ]900 मीटर की ऊँचाई तथा 83 कि. मी. 
को दूरी पर स्थित सुन्दर पर्वतीय छोटा-सा कस्बा है जो पूर्वी जिले का मुख्यालय 
भी है । इसकी ऊँचाई शिमला जितनी है लौर वहुत ठडा स्थान है। यहाँ सदा 
मेघ-घटाएँ छाई रहती हैं और सूरज से आँख-मिचोनी खेला करती हैं। यह 
ताखूल नामक योद्धा जनजाति का केन्द्र स्थान है। 


उखछल वे पूर्द मे 2568 मीटर को ऊँचाई पर सिरोही पर्वत है, जहाँ 
संवार का एक दुलंभ जाति का पुष्प सिरोही लीली खिलता है। भ्रकृति ने 
मानो मणिपुर के उन्‍्तत-भाल पर अपने हो हाथों सिरोही लीली के रूप में 
कुम-कुम विन्दी लगा दी हैं। उखरूल से 0 कि, मी. दुरी पर दर्शनीय पर्वत 
कंदराएँ हैं । 


चसांद 


भारत वर्मा सीमा पर बसा चसाद एक सुन्दर पर्वतीय ग्राम है जहाँ से 
भारत की ओर देखने से देवदार के सघन वृक्ष कुजो की क्रोड़ में बसे गाँव नव- 
जात पक्षी शावक से दृष्टिगोचर होते हैं। जो बर्मा की ओर देखने पर चिंदविन 
नदी की उज्जवल जलघारा दिखाई देती है । सूर्योदय के पूर्व की अरूणिमा 
विखरने के साथ ही पर्वेतो के मध्य स्थित गहरी घाटियाँ दुग्ध घवल जलघारा 
के कल-कल निनाद करते जलस्रोत, वर्षा के जल से सद्यस्नात पर्वंतमालाएँ, 
सौढीदार खेत, उनमे लहराते घान के पौधे और उनमें बहुता जल अभूतपूर्व 
दृश्यावली है । घसाद का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय है । 


चातायात एवं पश्विह्व॒न 


मणिपुर चारो ओर से पढंतो से घिरा राज्य है। अतः यहाँ आवागमन 
अश्यतकाल से विक्ट समस्या रही है। यातायात एवं सचार माध्यम भनुष्य 
सामग्री एवं विचारों के आने-जाने में सहायक होते हैं। यातायात, परिवहन 
एवं सचार साधनो को इसीलिए देश की शिराएँ कहा जाता है, जो उसको 
जीवन देती हैं। विषम धरातल, पव॑त श्ंखलाओ के घेरे, भूस्वलन और घने 
जंगलों के कारण मणिपुर में यातायात एवं परिवहन की सुविधाओं का विकास 
सभव न हो सवा । यहाँ की नदियाँ पर्वतीय हैं. जिनमें बारह महीने पानी नहीं 
रहने और लपु आकार के कारण इनका जलमाये के रूप में उपयोग संभव नहीं 
है। भूस्खलत के कारण मणिपुर में रेलमार्गे का निर्माण भी संभव नही हो सका 
है। मुरुष रूप से केवल सडक मार्ग हो यातायात एवं परिवहन के लिए एक 
सात्र साध्न है। वायुमायं और सड़क ही मणिपुर को देश के अन्य भागी से 
जोडती हैं । 
सड़कें 


घड़को को आधुनिक सम्पता की महत्वपूर्ण निशानों माना जाता है। 
संडको को सख्या तथा उनऊी स्थिति से किसी क्षेत्र के जीवन के स्तर का पता 
चलता है । मणिपुर का 9/]0 भाग पर्वतीय है । इस पर्वतीय प्रदेश में सडके ही 
यातायात एवं परिवहन का मुरुष सस्ता ओर सरल साधन है। 


प्राचीनकाल में मणिपुर यातायात और परिवहन के भागो से चीन और 
भारत को जोडने का उल्लेख इतिहास में उपलब्ध है । 550 ईसवी पूर्व शावः 
बश ने घारराजा के मणिपुर में वसने तथा दर्मा के उत्तरी भांय को जांतनेक 
विवरण वर्मा के राजवश के इठिहास में उपलब्ध है। जी. ई. हावें ने वर्मा मे 


इतिहास में लिखा है कि ईता पूर्व द्वितीय शताब्दी में चौनका रैशम माँयपुर 
के रास्ते अफगानिस्तान तक ले जामा जाता था। भारत के क्षत्रिय राजा 
मणिपुर के रास्ते ही वर्मा तक पहुँचे थे । रामायण और महाभारत काल मे भी 
मणिपुर का भारत के अन्य भागों से जुड़ा होने वा वर्णव इत दोनो महाकाव्यो 
में उपलब्ध है। प्राचीन काल से ही मणिपुर मुख्य स्थल मा पर रहा है । 


वर्तमान तामलुक (ताम्लिप्त--प बगाल) से माँडले तक का मारे भी 
मणिपुर से गुजरता था तथा विष्णुपुर (विशनपुर) नामक मणिपुर की बस्ती 
इस मार्ग का पढाव स्थल था । इस मार्ग को मणिपुर मे वछार मार्य के माम से 
जाना जाता है । यह मणिपुर की जीवन रेखा के समान थी। 825 ई में 
वर्मा से लडने जब ब्रिठिश सेनाएँ इस मार्ग से निकली तो इस मार्ग की बहुत 
खराब दशा थी। उस समय ब्रिटिश सेना को इस दुर्गंम मार्ग पर जन धन की 
पर्याप्त हानि उठानी पडी। परिणामस्वरूप इस मार्ग को सुधारन की 
आवश्यकता अनुभव की गई। ]833 ई. में मणिपुर के राजा एवं प्षिटिश 
सरकार के बीच सधि हुई और ]833 में इस मार्ग पर सडक बनाने का कार्य 
आरभ किया गया और ]844 ई में यह सडक बनकर तैयार हो गई। यद्यपि 
यह सडक पैदल यात्रियों तथा सामान लदे पशुओ के लिए उपयुकक्‍त थी तथापि 
सकरो होने क॒ करण इस पर भारों बाहनो का आवागमन सभव न था। 
इसलिए 89 में इम्फाल-दीमापुर सड़क का निर्माण किया गया । उस समय 
से यहो मणिपुर की जीवन रेखा है । जयोंकि दीमापुर रेलवे स्टेशन भी है और 
भआाज भी यह मार्ग कछार मार्ग से सुगम है । कछार मार्ग खोपम, कलाड नामक 
स्थानों पर होता हुआ जिरिवाम तक जाता है और मणिपुर को सिलचर से 
जोड़ता है । इस मार्ग पर सवारी या मालवाहक गाडियाँ का आवागमन बहुत 
कम है। यातायात के याँत्रिक साधनों के मणिपुर पहुँचने से पू्वें घाटी के लोग 
बैलगाड़ी से सामान लाते ले जाते ये और पदतो में रहने वाले लोग घसिरपर 
बोझ उठाते थे । आज भी कई मणिपुर के ऐसे गाँव हैं, जहाँ से लोग पंदल सिर 
पर सामान उठावर आते हैं। 
मणिपुर की आधिक स्थिति की प्रगति बिना सडको के निर्माणवे सभव 
नहीं है। यह क्षेत्र अभी तक अछूता है और इसको भूमि में अपार सभावनाएँ 
छिपी हुई हैं । उठ समावताओं को खोज निकालने व उनका उपयोग करने के 
(लिए सडक निर्माण ही यातायात का एक मात्र सस्ता साधन है। बयोकि रेल 
अप बहा, को. गहों, सभव, नह है, इसरूए कारण गर है जि. यहाँ को मृत्त 
रैलमागं के लिए उपयुक्‍्त्र नही है । सडवों द्वारा ही मणिपुर वी उबर मूमि बा 
पूर्ण उपयोग समव हो सकता है तथा इत्त क्षेत्र का सामाजिक एवं आधिव 


इश्थान सभव है । सडकौ के विकास व सुगम योतायात बै द्वारा मणिपुर वो 
राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से भी जोडा जा सकता है । मावात्मक एकता के 
लिए भी सडक निर्माण आवश्यक है। मणिपुर की आधिक दशा में क्रॉँतिकारी 
परिवर्तन सडको द्वारा ही समव हो सकता है । 


955-56 में मणिपुर में 960 कि. मी. सडकें ही थी जो बीस वर्ष बाद 
976 ई में 3,493 कि मी. हो गई। वास्तव में मणिपुर के सदर्भ मे तो यह 
वृद्धि 264 प्रतिशत हुई किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इस वृद्धि का महत्व गौण ही 
रहा । छठी पच्वर्षीय योजना बे प्रारभ मे प्रति 00 कि. मी. में से 64 कि 
मी भाग पर ही सडके थी । जबकि राष्ट्रीय स्तर 20 कि. मी था। कच्ची 
और पवकी सडको को मिलाकर भी मणिपुर मे सडके बहुत कम हैं। 


मणिपुर स॒ राष्ट्रीय माय 39 गुजरता है, जो इसकी राजघानी को भारत 
के अन्य राज्यों से जोडता है। राज्य मार्ग भी हैं, जो प्रत्येक जिले वे मुख्यालय 
को राजधानी स तथा पडोसी राज्यों व अपने राज्य के मुख्यालयों से जोड़ता 
है | गाँवो को जोडन वाली सडक भी बनाई गई हैँ । इन सबसे प्रमुख सडक 
राष्ट्रीय मार्ग 39 है, जो दीमापुर से मोरे तक जाता है। इसी मार्ग के द्वारा 
भारत के अन्य भागों से यातायात समव है। प्राचीन कछार मार्ग का नव कछार 
मार्ग बना दिया गया है यह राज्य मार्गों मे प्रमुख है। अब यह मार्ग पक्का 
बना दिया गया है तथा इसको पहले की अपेक्षा अघिक चोडा व सीधा बनाया 
गया है | यह मार्ग इम्फाल से जिरिवाम तक 224 कि मी लम्बा है। 
सकटकाल में यह मार्ग राष्ट्रीय मार्ग 39 के विकल्प के रूप में उपयोगी है । 

टिडिडम मार्ग जो इम्फाल से बर्मा के टिडूडम नामक स्थान की जोडता 
है; द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका हैं । इसी मार्ग से 
बर्मा से आजाद हिन्द फोज मणिपुर में घुसी थी और इम्फाल से [5 कि मी 
दक्षिण तक पहुंची थी। इस मार्ग पर विशनपुर, मोइराड तथा चुराचाँदपुर 
नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान स्थित हैं । 


इम्फाल उखरूल मार्ये इम्फाल से ताँखुल जाति के अमुख केन्द्र उबररूल को 
जोहता है। इम्फाल तर्मिगलौंग मार्ग मणिपुर पश्चिम के मुख्यालय तर्मिगतौंग 
को प्रान्त की राजधानी से जोडठा हूँ । राज्य के अन्‍य प्रमुख मार्यें हैं--इम्फाल 
सुगम मार्ग, इम्फाल यारिपोक मार्य, इष्फाल काइचुप मार्ग, इम्फॉल सगोलबद 
भागे तथा चुराचौंदपुर चानसोन मार्ग जो तिपाई मुख भागे का एक भाग है। 
तिपाईमुख मार्ग पूरा होने पर आइजल (मिजोरम की राजधानी) से इम्फाल 
सडक मागे से जुड सकेगा : 
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इन सड़कों पर बसे व ट्रकों के अतिरिक्त जीप और कारों तथा अन्य 
यातायात के तीद्रगामी साधन चलाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के अर्दे सैनिक 
सीमा सडक संगठन के द्वारा भी मुख्य सडकों का निर्माण किया जा रहा हैं। 
उत्तर पूर्वी परिषद भो इस क्षेत्र में सडको के विकास पर पूरा ध्यान दे रही हैं । 
अपेक्षित मार्गों का तिर्माण कार्य पूरा होने पर मणिपुर में औद्योगिक विकास 
की संभावनाएँ वढ जाएगी जो मणिपुर को आथिक दृष्टि से समृद्ध बनाएगी 
तथा राष्ट्रीय मुख्यधारा के अधिक निकट ला सकेगी । 


जलमार्गं 


मणिपुर की नदियाँ नावें चलाने के लिए उपयुक्त नही हैं, इसलिए जलमार्गे 
यातायात को गोण ही कहा जाएगा । मणिपुर के दक्षिणी जिले में तिपाई नदी 
ओर दराक नदी के मिलने के स्थान पर कुछ दूरी तक नावें चलतो हैं। बराक 
को एक अन्य सहायक जिरि नदी तिपराईमुख उपखढ के लिए जिरिवाम नामक 


नदी के किनारे स्थित स्थान तक सवारी और माल नौकाओ से लाया 
जाता है। 


इम्फाल, यौबाल और नम्बोल नदियों में भी वर्षाऋतु मे जब काफी पानी 
होता हूँ, नावो के सहारे यातायात एवं परिवहन कार्य किया जाता है, किन्तु बहुत 
कम दूरी तक ही यह सम्भव है । लोकत्ताव में तैरते द्वीपो पर रहने वाले मछुआरों 
के लिए नावो का बहुत महत्व है, वयोकि वे आवागमन के लिए इन्ही पर निर्भर 
है। पहले लोकत्ताक वे किनारे स्थित मोइराड से कुमी द्वीप तक सडक नहीं थी, 
उस समय नावें ही वहाँ तक पहुँचने का एक मात्र सहारा थी । 


वायुमार्ग 


मणिप्र के जीवन में वायुमार्ग वी विशेष भूमिका हैं। आवागमन के लिए 
वायुमागें की मूमिका स्थल साय से कम नहीं है। लगभग उतने हो लोग वायुमा्गे 
से इम्फाल आते या जाते हैं, जितने स्थस मार्ग से आते जाते है । इडियन एयर 
लाईनस शोरपोरेशन वी कसकता से सिलचर होते हुए इम्फाल तथा दिल्‍ली से 
पटना, बागडोगरा (शिलीग्रुडी-बगाल) गोहाटी होते हुए इम्फाल सथा वापसी, 
बोइंग 737 को विमान उद्दान प्रतिदिन है । जबकि दीमापुर से इम्फाल वायुद्त 
विमान वी प्रति सप्ताह में सीन उडाने होतो हैं। ये दिमान इम्फाल मे तुलि- 
हाल हवाई अडूदे (जो इम्फाल से 7 वि भो. दक्षिण में है) पर उतरते हैं तथा 
उद्दे हैं। 


यातायात एवं परिवहन / 8] 


यहाँ लोगो में वायु मार्ग याधा वी मानसिकता विकप्तित हो चुको हूँ । 
जबकि गह यात्रा बहुत ही महगी पडती है तब भी छोग वायुमाग से यात्रा 
करना अच्छा समझते हैं। इतिदिन की उड़ानो वे लिए सर्देव पूर्व भारदाण 
आवश्यक होता है, वरना जगह मिलना समव नही हूँ। वायु यात्रा की मात- 
सकता की लोक प्रियता इस बात से स्पप्ट हो जाती है कि यात्री धनो-मानी 
व्यवित ही नहीं वाहर वे कुली मजदूर तक हांते हैं। भारत बे अयग प्रान्तों के 
मौकरी पेशा लोगो का कहना तो यह है कि दे जो कुछ कमाते हैं उत्तवा एक 
बहुत बड़ा भाग वायुमार्ग यात्राओ पर सर्च कर देते हैं। प्रतिदिव समाघार 
पत्र तथा डाक भी वायुयान से आती है। वर्षा ऋतु में मानसून के सक्रिय होने 
के पश्चात्‌ कई वार इम्फाल को उडाने रह हो जाती हैं । 


मणिपुर में यातायाठ और परिवहन फी स्थिति वे विवेचन से स्पप्ट है कि 
यहाँ यह समस्या है। मणिपुर रेलमार्ग से नही जोडा जा सका हैँ, अत यहाँ 
सडको से हो ट्रकों में सामान आता हैँ जो काफी महँगा सापन है। मणिपुर को 
खाद्यान व दालो के अतिरिक्त सभी चीजें बाहर से मगवानी होती है । दासें, 
हिलहन, पेट्रोलियम, कपडा, सुत का घागा, चमडे का सामान, भमक आदि 
सामग्री यहाँ भारत के अन्य भागों से आती है। यह सडक मार्ग भी भ्रखलन 
के कारण कई बार बद हो जाता हैं उस समय यहाँ इन वस्तुओं को कौमत 
वल्पनातीत बढ़ जाती हैं । सातवी योजना मे जिरिवाम पक सिलचर से रेलवे 
लाईन बिछाने की योजना है ।॥ यदि मणिपुर तर यह रेलमार्ग श्रा सका तो 
मणिपुर की आधिक अवस्था में तिश्वय ही सुधार होने तथा औद्योगीकरण 
होने की सभावनाएँ बढ जाएगी तथा देश से कटा यह भू भाग भावात्मक दृष्टि 
से भी भारत से जुड़ सकेगा । विधटनकारी भावनाओं और दृष्टिकोण मे 
परिवतंन की समावता से इकार नही किया जा सकता। देखें मद वह दिन 
आता है । सप्रति मणिपुर में जितन। सामान बाहर से आतः है उसकी छुलना 
में यहाँ से बाहर जाने वाला सामान बहुत कम होता हैं । इसलिए गाड़ी भाडा 
अय स्थानों से दुगुना होता हूँ । रैल से जुडने पर कल कारखाना की स्थापना 
बी सभावना हैं जिससे यहाँ से विभिन प्रकार की सामग्री बाहर जा सकेगी 
और आवागमन का वर्तमान असतुलन दूर होने से चोजें सस्ती होंगी । 


यहाँ लोगो में वायु मार्ग यात्रा बी मानसिकता विकसित हो चुकी हूँ । 
जबकि मह यात्रा बहुत ही महगी पडती है, तद भो सोग वायुमाग से यात्रा 
करना अच्छा समझते हैं। एद्धदिन की उड्ञानो के लिए सर्देव पूर्व आरक्षण 
आवश्यक होता है, वरना जगह मिलना संमव नदी है। वायु यात्रा की मान- 
घिकता की लोक प्रियता इस बात से स्पष्ट हो जातो हैं कि यात्नी घनी-मानी 
व्यवित ही भहीं वाहर के कुली-मजदूर तक हाते हैं। भारत के अन्य प्रान्तों के 
भौकरी पेशा लोगो का कहना तो यह हैँ कि ये जो बुछ कमाते हैं उसका एक 
बहुत मा भाग बायुमार्ग यात्राओ पर सच कर देते हैं। प्रतिदिन समाघार 
पश्र तथा डाक भी वायुयान से आती है। वर्षा ऋतु में मानसून के सक्रिय होने 
के पश्चात्‌ कई बार इम्फाल की उड़ाने रद हो जाती हैं । 


मणिपुर में याप्तायात और परिवहन की स्थिति के विवेखन से स्पष्ट है कि 
यहाँ यह समस्या है। मणिपुर रेलमार्ग से नहीं जोडा जा राका हैं, अत; यहाँ 
सडको से ही ट्रको में सामान आता है, जो काफी महँँगा साधन है । मणिपुर को 
खाद्यान व दालो के अतिरिवत सभी धीजें बाहर से मंगवानी होती है। दाएें, 
तिलहन, पैट्रोलियम, कपडा, सुत वा धागा, चमडे का सामान, नमव आदि 
सामग्रो यहाँ भारत के अन्य भागी से आती है। यह सडक मार्य भी भ्स्खलन 
के कारण कई बार बंद हो जाता हैँ, उस समय महाँ इन वस्तुओं को कीमत 
फल्पनातीत बढ़ जाती हैँ । सातवी योजना में जिरिवाम तक सिलघर से रेलवे 
लाईन विछाने की योजना हैं । मदि मणिपुर तक यह रेलमार्य न्रा सका तो 
मणिपुर की आधिक अवस्था में निश्चय ही सुधार होने तथा भौद्योगोकरण 
होने की संभावनाएँ बढ़ जाएगी तथा देश से कटा यह मू-भाग भावात्मक दृष्टि 
से भी भारत से जुड़ सकेगा । विधटनकारी भावनाओं और दृष्टिकोण में 
परिवर्तेत की सभावना से इन्कार नही किया जा सकक्‍ता। देखें कब वह दिन 
आता है । संत्रति मणिपुर में जितना सामान बाहर से आता है उसको तुलना 
में यहाँ से बाहर जाने वाला सामान बहुत कम होता हैँ । इसलिए गाडो भाड़ा 
अम्य स्थानों से ढुगुना होता हूँ । रेल से जुड़ने पर कल कारखाना को स्थापना 
की संभावना हैँ जिसते यहाँ से विभिर्त प्रकार की सामग्री बाहर जा सकेगी 
और आवागमन का वर्तमान असंतुलन दूर होने से चीजें सस्ती होगी । 


